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भूमिका 


यह सर्वेविदित है कि 'खघुजातक' प्रन्य के रचयिता दैवज्ञसम्राट्‌ 
त्रिस्कन्धःज्योतिषशास्त्र के तत्त्वज्ञ विद्ठच्छिरोमणि स्वनामधन्य वराह- 
मिहिराचाय हैं। उज्जयिनी नगर निवासी इनके पिता का नाम पण्डितप्रवर 
आदित्यदास था । 


इन्होंने अपने पिता से बिद्या प्राप्त कर कपित्थ ( उज्जैन के पास कायथा ) 
ग्राम में भगवान्‌ श्री सूर्यदेव की आराधना से विशेष ज्ञानोपाजेन किया । 
आध्यात्मिक शक्ति के आधार पर अल्प काढ में ही ये भारत के प्रसिद्ध 
ज्योतिषी बनकर सर्वत्र अपनी कीर्तिछता को प्रसार करने में सफळ हुये। 
So कम के अनुसार वराहमिहिर का जन्मकाल ५०५ ई० और निधनकाल 
५८७ ३० माना गया है । इनके पुत्र एयुयशञस्‌ द्वारा छिखित “घटपश्चाशिका' 
नामक प्रन्थ उपलब्ध है । । 

ग्रन्थकार की अभिरुचि गणित-ज्योतिष की अपेक्षा फलित-ज्योतिष में 
अधिक थी । गणित में इनका केवळ एक 'पळ्चसिद्धान्तिकाः नामक प्रन्थ 
उपलब्ध है किन्तु फलित में बृहत्संहिता, इृहज्जातक, लघुसंहिता, लघुजातक 
और योगमाळा नामक ग्रन्थ प्रसिद्ध है. । 

ळघुजातक के द्वितीय इळोक में ग्रन्थकार ने बताया है. कि मैने पहले. 
अनेक छन्दों में होराशास्त्र ( बृहज्जातक ) बनाया, बाद में उसका सारः 
तत्त्व लेकर आयोछन्द्‌ में यह ग्रन्थ बनाता हूँ। आचार्य का यह कथन 
“छघुजातक' की विशेषता सिद्ध करता है । दूध का सार मक्खन या दही का 
सार घृत निकाळ छेने पर उनके सामने दूध दही का महत्व जिस तरह 
गौण हो जाता हे उसी तरह दोराशास्त्र प्रस्तुत छघुजातक की अपेक्षा गौण 
है । सारवस्तु की मात्रा स्वाभाविक न्यून हुआ करती है. अतः प्रन्थ का “चुः 
जातक? नामकरण उचित प्रतीत होता है। १ 

इस ग्रन्थ में जन्मपत्र सम्बन्धी सभी विचार गागर में सागर के समान 
अरे पढे हैं। जीव की गर्भस्थिति से छेकर निधन-पर्यन्त की सारी परिस्थि- 
तियों के Ganga फळादेश में लघुजातक का स्थीन सर्वोत्तम R | 
हि 

इस IA || | 

लिये विशेष सारे और” मध्टेमेतिकीष्योकिंम Kar अभाने की 


[ ६] 
Regu विधि है । अतः अन्थकार ने अपनी व्यापक दृष्टि से मानवसमाज 
के घोरान्थकाराच्छन्न जीवन को भ्रकाशित करने हेतु यह लघुप्रदीप रूप 
प्रन्थ रचकर विश्व का महान्‌ श्रेय साधन किया है। . 


इस पुस्तक में जो १६ अध्याय हैं, उनके नाम से ही विषयबीध स्पष्ट ' 


हो जाता हे अत; विशेष विवरण देना मैं उचित नहीं समझता | 

वराहमिहिर के प्रन्थो पर भट्टोत्पळ की संस्कृत टीका प्रसिद्ध है ।. उस 
के आधार पर हिन्दी टीका भी उपलब्ध है। अध्यापन-काछ में कतिपय 
स्थानों पर सन्देह होने से मुझे उन टीकाओं को पढ़ने का अवसर मिला था, 
उस क्रम में टीकाकारों के परस्पर विरोधी विचार दृष्टिगोचर हुये। इसके 
परिष्कार ठ्था. समन्वय के विचार ने ही मुझे एक नयी टीका ढिखने के 
जिये प्रेरित किया एवं 'ऋष्णदास अकादमी वाराणसी? के संस्थापक महोदय 
के आग्रह ने मेरी भावना को मूत्तरूप प्रदान करने में उत्साहित किया-। 

टीका में म आह रहस्यों को स्पष्ट किया गया है । युक्ति; उपपत्ति, उदा- 
हरण, परिवद्धन एवं विशेष समीक्षा से युक्त यह संस्कृत-द्विन्दीटीका सव- 
साधारण-जनोपयोगी बनायी . गयी है । जो विषय mei सूक्ष्म रूप से 
प्रतिपादित हैं, इन्हें स्पष्ट करने की चेष्टा की गई हैं। समीक्षा में यत्रतत्र 
टीकाकारों के विचारों पर उचित प्रकाश डाळा.गया है । तदर्थ विशेष रूप से 
` इस पन्थ के ६, ७, ९, १०, ११, १२, १३, १४, और १६ वाँ अध्याय 
Resa हैं । 

छात्रों के ढिये प्रत्येक इछोक की सरळ संस्कृत टीका लिखी गयी 
जिसके अवलोकन मात्र से इलोकों के ययाय भाव स्पष्ट हो जायेंगे । ह] 


यह प्रन्थ छोटा दोने पर भी अधिक उपादेय है । सम्पूर्ण अन्य पढ्ने . 


पर इसकी विशेषता ज्ञात हो सकती है । अतः पाठकों से मेरा नम्र निवे- 
दून है कि इसे एक बार आन्त पढ़ने की कृपा करें और टीका में. जहाँ 
Tua उसे सूचित कर मुझे झलुगृहीत करें। 

इस प्रयास से यदि पाठकों को सोळभ्य तथा 
का.योढा भी कल्याण संभव हुआ तो मैं अपने श्रमको ve 


बैशाख पुणिमा | बिनीत-- 
बि? सं० २०४० “जी लषणलाल झा 
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॥ श्री: ॥ 


लघुजातकम्‌ 


सयुक्तिक-सोदाहरण-सोपपत्ति- 
'तत्त्वप्रभा! संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ 
gS san 


अथ राश्प्रभेदाध्यायः 
मङ्गलाचरणम्‌ 
यस्योदयास्तसमये सुरमुकुटनिघृष्टचरणकमलोऽपि | 
कुरुतेऽञ्जरि त्रिनेत्रः स जयति धाम्नां निधिः सूर्यः ॥१॥ 
संस्कृत-व्याख्या— 
gai सत्त्वगुणोपेतां जाड्यहन्त्री सुबुद्धिदाम्‌। 
प्रसन्वां शंकरं देवी शारदां समुपास्महे ॥ 
बराहमिहिराचायेः कृतं यल्लघुजातकम्‌ । 
तस्य तत्त्वप्रभां टीकां करोम्यल्पधियां मुदे ॥ 
यस्य, उदयास्तसमये=उदयेऽस्तकाले च, सुरमुकुटनिघृष्टचरण- 
कमलः = देवमोलिघषितपादपद्मः, त्रिनेत्रः=शिव।, अपि, अञ्जछि=नमः ` 
स्कार, कुरुते=करोति, स= प्रसिद्धः घाम्नां=किरणानां, निषिः=आलयः, 
सूर्यः = भास्करः जयति=सर्वोत्कषेण वतते । 
हिन्दी जिसके उदय और अस्तकाल में देवताओं के मुकुट से घषित चरणकमल 
वाले मगवात्र्‌ शंकर भी नमस्कार करते हैं, वह प्रकाशपुञ्ज सूयं विश्वकल्याणाथ विद्य- 
मान हैं ॥ १॥ i | 
विशेष”-वेदों में सूयं को विश्व की आत्मा, सवंदेवमय, प्रेरक, सृष्टि-स्थिति- 
रूय-समथ और समी देवताओं का मूल कहा गया है । अगवातु सुं ज्योतिष शास्त्र 
के प्रधान प्रवतंक हैं अतः प्रन्यकार ने अपने ग्रन्थों के मङ्गलाचरण में सर्वत्र सूये की 
ही प्राथंना की है। योगदर्शन में सूये की आराधना से भुवन का ज्ञान बताया है । 


सूयं की आराधना से आरोग्य, वेद-वेदाङ्गो का ज्ञान, दीर्घायु, दिव्य दृष्टि, अन्तर्वाह्म 
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२ रूघृजातकम्‌ 


जगत का पदाथ ज्ञान, चतुंदशभुवनों का स्वरूपादि विज्ञान, ऐहिक और पारमाथिक्र 
सुख, aging तारा ag का पूर्णं विवेक एवं आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। “मृग 
यौ वा पू प्रेरणे घातु से क्यपू प्रत्यय करने पर सूये शब्द बनता है । सुवति कमणि 
लोक प्रेरयति, वा मूते सर्वं जगत्‌, वा सरति आकाशे वा स्वीकरणात्‌’ इत्यादि व्युत्पत्ति 
से मूयं की विशेषता स्पष्ट होती है। जीवन के लिये आक्सीजन प्रदान करने वाला 
zd हो है । अतः उनकी उपासना उचित है। 
्रन्थनिर्माणविधिः— 
होराशास्त्रं वृत्तेमंया निबद्धं निरीक्ष्य शास्त्राणि । 
यत्तस्याप्यार्याभिः सारमहं सम्प्रवक्ष्यामि ॥२॥ 


मं०-गास्त्राण=ऋषिप्रणीतान्यन्यानि शास्त्राणि, निरीक्ष्य=अवः 
Aaa, वृत्तेः=नानाच्छन्दोभिः, होराशास्त्र = वृहज्जातकगन्थं, मया = वराहू- 
मिहिराचार्येग, यत्‌, निबड़ं=रचितम्‌, तस्य, सारं=तत्त्वं, अहं आर्याभिः= | 
आर्यावृत्तैः, सम्प्रवक्ष्यामि =कथयिष्यामि ॥। २॥ | | 
हिन्दी--आचायं कहते हैं--जो मैं अनेक मुनिप्रणीत ग्रन्थों को देखकर पहले अनेक | 
छन्दों में होरा शास्त्र याने वृहुज्जातक ग्रन्थ को बनाया था अव उसका सारांश आर्या- | 
च्छन्द में कहता हूँ ॥ २॥ 

गन्थप्रयोजनम्‌- 

यडुपचितमन्यजन्मनि शुभाऽशुभं तस्य कमणः पक्तिम्‌ । 


व्यञ्जयति शास्त्रमेतत्‌ तमसि द्रव्याणि दीप इव ॥३॥ 
सं०-अन्यजन्मनि=पूवंजन्मनि, शुभाशुभ=पुण्यपापात्मकं कमं, यद्‌ 
उपचितस्‌=अजितं, ( जीवानामस्ति), तस्य कमणः, पक्तिस्‌=परिणामं, 
एतत्‌ शास्त्रं=होराशास्त्रं, व्यञ्जयति=प्रका्यति, यथा, तमसि= अन्धकारे, 
्रव्याणि=वस्तूनि, दीपः व्यञ्जयति तद्वत्‌ इव ॥ ३॥ 
हिन्दी--अन्धकार में जिस तरह दीपक वस्तुओं को प्रकाशित करता है उसी 
तरह यहं होराशास्त्र ( ज्योतिष ) प्रत्येक जीव को पूर्व जन्माजित शुम या अशुभ 
` कमो के परिणामों को बताता हैं अर्थात्‌ कब किस तरह का सुख या दुःख जीवन में 
होगा उसे प्रकट करता है ॥ ३ ॥ 
विशेष- पूर्वेजन्माजित कर्मानुसार शुभाशुभ फळों को देने के लिये जीवों को जो 
- पकड़े वह अह है । प्रत्येक प्राणी की सारी जीवन की घटनायें जन्मकालिक कुण्डली 
स्थित ग्रहाधीन होती हैं और उनका ज्ञान ज्योतिष शास्त्र से ही होता है, अत: आचार्ये 
का कथन युक्तियुक्त है । 
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सप्रयोजनकालपुरुषाङ्गविभाग:-- 

शीषंमुखबाहुहृदयोदराणि कटिबस्तिगुह्यसंज्ञानि । 

ऊरू जानू जंघे चरणाविति राशयोऽजाद्याः ॥४॥ 

कालनरस्यावयवान्‌ पुरुषाणां चिन्तयेत्प्रसवकाले । 

सदसद्ग्रहसंयोगात्‌ पुटाः सोपद्रवास्ते च ॥५॥ 

सं०--कालपुरुषस्य अजाप्लाः=मेषादयो द्वादश राञ्चयः, शोषं-मुख-बाहु- 
हृदयोदरादीन्यङ्गानि क्रमेण भवन्ति। पुरुषाणां= जीवानां, प्रसवकाले=जन्मः 
काले, काळनरस्य=काछपुरुपस्य, अवयवा।न्‌=अङ्गानि, चिन्तयेत्‌=विश्वार- 
येत्‌ । तेब्ब्मवयवा), सद्ग्रहसंयोगात्‌=शुभग्रहयोगात्‌, पृष्टाः = सबलाः व्रणादि- 
रहिताः, असद्ग्रहयोगात्‌ =पापग्रहयोगात्‌, सोपद्रवाः=ब्रणाङ्गवैकल्यरोगाि- 
रूपोपद्रवसहिताः, च भवन्तीत्यर्थः ॥ ४-५ ॥ ; 

हिन्दी--कालपुरुष के मेपादि द्वादश राशियाँ शीपं मुखादि के क्रम से अङ्ग हैं, 
जैसे मेष शिर, वृष मुख, मिथुन भुजायें, ककं हृदय, सिंह उदर, कन्या कमर, तुला - 
वस्ति ( नामि के निचला भाग ), वृश्चिक गुह्य ( इन्द्रिय, एवं गुदा ), धनु ञरुद्वय 
( जंघा ), मकर घुटना, कुम्म जंघा ( ऐड़ी,से घुटना तक ) और मीन राशि चरण 
(पैर ) हैं ॥ ४ ॥ 
जीवों के जन्मकाल में कालपुरुपाङ्ग विभाग का विचार करना चाहिये। जिन 

अंगों में शुभ ग्रह हों वे बलयुक्त और जिनमें पाप ग्रह पड़े हों वे निबंछ Ya 
और पाप दोनों होने से मध्यम फल होता है ॥ ५ ॥ 

युक्ति--कालो हि सर्वेइवरः, कालो विभुः, इत्यादि श्रुतियों से ब्रह्मवाचक 
काल शब्द है । यह मूत्त और अमृत्त अर्थात्‌ स्थूल-सूदम के भेद से द्विविध है । स्थूल- 
काल जागतिक व्यवहार का हेतु है। इस भाव को स्पष्ट करने के लिए कालपुरुष 
कहा गया है। षुरुष का अर्थं साकार और निराकार मी है, सर्वासुपुर्षशेते” इस 
व्युत्पत्ति से सभी जीवों के शरीर रूप पुर में शयन करने वाला पुरुष सवंव्यापी सिद्ध 
होता है तथा सांख्य दर्शत के अनुसार आत्मावाचक पुरुष है। साकार अथं में अवयव 
घारी पुरुष दै । यहाँ कालरूप पुरुष विग्रहवान्‌ प्रत्यक्ष देवता भगवान्‌ सूयं हैं। सूय के 
बिना व्यावहारिक काळ का ज्ञान होना संभव नहीं है अतः अगस्त्योक्त आदित्यह दय 
सूर्य को कालस्वरूप कहा गया है । न 


भगवान्‌ सूयं की द्वादश कला ही ज्योतिष की द्वादश राशियां हैं। उन कलाओं 
में अनन्त HE Naa कते सक हाड कि. Sea rae 


LP लघजातकम्‌ 


है । प्राक्तन संस्कारवद्य जन्म समय में जातक का जिस किरण से सम्वन्ध हाता दै 
उसके अनुसार उसका जीवन वनता दै । ज्योतिष शास्त्र में उस रहिम के शुभाशुम फळ 
के ज्ञानार्थ जन्म कुण्डली वनाने की विधि हँ । तदनुसार जीवों का चैकालिक शुभाशुभ 


फलादेश किया गया है । यह विद्येपता ज्योतिष में ही है, अतः इसे महपियों ने वेद - 


का प्रधान अंग नेत्र स्वीकार किया है । जन्मकालिक मचक्रावुपार जातक का स्वरूप 
होता है इस हेतु काल पुरुप का अंगविमाग द्वादश विध है। पुराणों में दिव्य fang- 
धारी के वारह्‌ अंग, द्वादश नाम तथा द्वादशाक्षर मंत्रादि प्रसिद्ध gl इसलिए काल 
पुरुप का अंगविमाग युक्तियुक्त हुँ। कोष में Gg वाहू शिरोमध्यं षडङ्गमिदमुच्यते' 
इसके द्वारा पडङ्ग का वर्णन, वेद का qeg तथा न्यास में पडङ्गन्यास आदि की 
प्रसिद्धि होते से व्यवहार में अंग शब्द से छह का ग्रहण होता है। यह व्यावहारिक 
ओर पारमाथिक भेद से मानना चाहिये । - 
जातक के जन्मसमय दुभगुक्त अंग सवल और पापयुक्त अंग निर्बल होना 
. उचित ही है यहाँ यह विचारना है कि केवल चन्द्रमा एक राशि में सवा दो दिन 
रहता है अन्य ग्रह एक राशि में वहुत दिनों तक रहते हैं । -इस स्थिति में अंगों का 
विचार स्थूल समझा जायगा । दनि तो ढाई वये एक राशि में रहता है तब तो उस 
राशि सम्बन्धि अंग सभी का निव ही कहा जाग्रगा । इसलिए सुक्ष्म कुण्डली याने 
नवांश, द्वादश्ांद्, fraia एवं पय च्चादि कुण्डली बनाकर उनके अनुसार फलादेदा 
सुक्ष्म होगा । अंगों के विचारों में शुभ और पाप की दृष्टि भी देखनी चाहिए | 


राशिवर्णज्ञानस्‌-- 
अरुणसितहरितपाटलपांडुविचित्राः सितेतरपिशंगो । 
पिङ्गलकबु रबश्चुकमलिना रुचयो यथासंख्यम्‌ NGN 
सं०- मेषादीनां राशीनां, यथासंख्यस्‌स-क्रमेण, अरुण;-रक्तः, सितः= 
इवेतः, हरित:--5हरितवर्ण:, पाटलः = ईषद्रक्तः, पाण्डुः=धूस्रवर्णः, विचित्रः= 
विचितरवर्णः, सितेतर। = कृष्णवर्णः, पिशङ्गः=कनकवर्णः, पिङ्खलः=रक्तपीतः 


, मिञ्चितवर्णः, कर्वुरः=धूञ्राभः, बग्रुःन्यामवर्णः, मलिनः=स्वच्छरहितः, एताः, 
` रुचयः=वर्णाः, भवस्ति ॥ ६ ॥ - 


हिन्दी मेषादि राशियों के अरुण सितादि के क्रम से वर्ण होते हैं । अर्थात्‌ 
मेष रक्त, वृष कवेत, मिथुन हरा, ककं इवेतरक्तमिथित, सिंह पीला, कन्या अनेक वणं, 
तुला काला, वृरिचिक सुवणसहद्य, धनु भूरारंग; मकर TAT, कुस्म-क्यामवणं और 
मीन का मछिन वर्ण होता है ॥ ६ ॥ ; 


विशेषः ~ 
CC-0. पश प्रयोजन बर्णजान में द्ोता है] Digitized by eGangotri 
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राशिप्रभेदाध्यायः z 


युक्ति--आकाश्य में सूर्य के भ्रमण पथ का नाम क्रान्तिवृत्त हैं, उसके समान 
द्वादश विभाग मेषादि द्वादश राशियाँ हैं। सूर्य किरगवश जो भाग जिस वर्ण का रूप 
धारण करता है उसका वर्णन महपियों ने उपयुक्त रोति से किया है! ६ ॥ 

राशिसंज्ञादिकथनम्‌--. 
पुंस्त्री-क्राइक्त रो चर-स्थिर-द्विस्वशावसंज्ञाशच । 

अजवृषमिथुनकुली रा: पंचमनवमेः सहैन्द्रघाद्याः ॥७॥ 

सं०--मेपादयो द्वादशराधयः क्रमेण पृं-स्त्रो, क्रराक्रर, चर-स्थिर, द्वि 
स्वभाव संज्ञकाइच भवन्ति । अजवृषमिथुनकुली राः=मेपचुषमिथुनककंटाः, 
राशयः, स्व स्व पंचमनवमेः, सह, इन्द्राद्याः=पर्वाद्याः, दिग्विभागानामधिपा 
भवन्तोत्यथंः ॥ ७॥ 

हिन्दी- मेषादि द्वादश राशि क्रम से पुरुष, स्त्री, कर, सौम्य, चर, स्थिर एवं 
दिस्वमाव संज्ञक हैं अर्थात्‌ मेप-पुरुष, क़र और चरसंज्ञक, वुष-स्त्रो, सौम्य, और 
स्थिरसंज्ञक, मिथुन-पुरुष, क्र एवं हिस्वभावसंज्ञक हैं, इसी तरह आगे समझना 
चाहिये । मेष, वृप, मिथुन और ककं राशि अपने से पंचम, नवम राशि के साथ पूर्वादि 
दिशाओं के अधिपति होते हैं । भाव यह है कि मेष-सिह-घनु पूव का, वृष-कन्या-मकर 
दक्षिण का, मिथुन तला-कुस्म पश्चिम का और कक, वृुश्चिक-मीन उत्तर का 
स्वामी है ॥ ७॥ 

विशेष--जन्मकाल या प्रश्‍तकाल में पुरुप-स्त्रो ज्ञानाथं, शुभाशुभ ज्ञानाथ एवं 
स्वमाव ज्ञानाथ तथा दिया ज्ञान में इस उल्लोकोक्त संज्ञा का प्रयोजन है । 

युक्ति--योगमाया द्यक्तिविशिष्ट सबल बहा से सृष्टि होती हैं । उसमें पहला 
स्थान पुरुष का और दूसरा स्थान प्रकृति का होने से विषम राशि पुरुष संज्ञक और 
समराशि स्त्री संज्ञक कहा गया है। स्त्री को अपेक्षा पुरुष का हृदय विशेष कठोर होता है 
अतः पुरुष राशि को क्रूर और स्त्री राशि को सौम्य कहता युक्ति संगत है । संसार में 
चंचल, स्थिर और द्विस्वमाव के भेद से तीन स्वभाव वाले प्राणी होते है अतः मचक्र 
के agata में स्थित मेषादि राशित्रय को क्रम से चरादि संज्ञक कहा गया है । चारों 
दिशाओं में मेषादि राशियों को क्रम से वैठाने पर पूवं में मेष, सिंह और घनु पड़ते हैं, 
उसमें मेष से पंचम सिंह एवं नवम धनु होता है अतः पश्चम-तवम के. साथ मेषादि 
राशियों को दिगीश बताया हैं। अथवा पञ्चम विद्या और नवम धमं स्थान है गता! 
विद्या घमं से युक्त दिगीण होना उचित ही है ॥ ७ ॥ 

राशीशनवांशेशयोर्ज्ञानम 


E &dlby eGangotri 


६ लघुजातकम्‌ 


भेषा नवांशकानामजमकरतुलाकुली राद्याः ॥८॥ 
सं०--क्रुज शुक्र-ज्ञ-इन्दु-अक-ज्ञ-णुक्र-कुल जीव-सोरि यम (शनि )गुरुवः 


ग्रहाः भेषाः=मेपादिराशोनामोशाः Yah । अजमकरतुलाकुली राद्याः= 


मेषमकरतुलाकर्कादा:, राशयः मेपादिराशिनवांशकानां राशयो भवन्ति। 
तासां राशीनामधिपतथो ग्रहाः नवांदोशा: भवन्तीत्यर्थः । 


हिन्दी -मेषादि राशियों के क्रम से मंगळ, शुक्र, वुध, चन्द्र, सूर्य, बुध, शुक्र, 


मंगल, गुरु, शनि, शनि और गुरु स्वामी हैं । मेपादि, मकरादि, तुलादि और कर्कांदि | 
राणियां मेपादिराशियों की aaia राशियाँ हैं। जिस नवांश राशि का जो ग्रह स्वामी 


होगा वह उस नवांश का स्वामी होता है । माव यह है कि एक राशि में ३० अंश 
होते है । उसमे ९ का नाग देने पर एक नवांश भाग में ३ अंश मर २० कला आती 
हँ । यह एक राशि का भाग होता है। नवां जानने के लिये मेप, सिंह और धनु राशि 
में मेपादि से, वृष, कन्या, मकर में मकरादि से, मिथुन, तुला, कुम्म में तुळादि से, 
और कर्क,“वृद्चिक, मोन राशियों में कर्कादि से गिनती करनी चाहिये । विशेष चक्र 
एवं उदाहरण में स्पष्ट है ॥ ८ ॥ i 


राशीशबोधक चक्र Cd | i 
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,' विशेष--राशीश में राहु और केतु का नाम नहीं है कारण वे उपग्रह हैं + 
इसलिये आचाय ने अपने ग्रन्थ में सूर्यादि सप्तग्रहानुसार ही प्रायः फलादेश किया है। 
प्रयोजन होने पर कन्या राशि का राहु और मिथुन का स्वामी केतु समझना चाहिये । 
इसमें कुछ विवाद भी है परन्तु विशेष वचन द्वारा उपयुक्त ही सिद्ध होता है । 

. युक्ति--मचक्र रूप विश्व के सूये और चन्द्र अधिपति हैं, अत; सिह से छह 
राशि तक १ मचक्राधं का माळिक सुर्य भौर शेष द्वितीय चक्रा के स्वामी चन्द्र हो 
गये । बाद में ये दोनों अन्य ग्रहों को एक-एक राशि का स्वामी बनाये । इस हेतु 

कुजादि ग्रह दो राशियो के स्वामी और सूर्य-चन््र एक-एक राशि के स्वामी el सिंह 


7 एक राखि में ९ नवमांद्या होती है अतः बारह राशियों में १०८ होगी। मेक 
ज्र या, ra हाव PALA ea वृष का 


— 
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राशिप्रभ्षेदाध्यायः- ७ 


पहला नवांश मकर का होगा ओर नवम कन्या का होने से मिथुन का प्रथम नवांस 
तुला का और अन्तिम मिथुन का । ककं में प्रथम कक का होगा। आगे इस रीति से 
सिंह और धनु का प्रथम नवांश मेष में, कन्या और मकर का प्रथम मकर में, तुला 
और कुम्भ का प्रथम 'तु छा में और वृश्चिक एवं मीन का प्रथम ककं में पड़ता है अंतः 
मेष, सिंह, घनु में मेष से, वृष, कन्या, मकर में मकर से, मिथुन, तुला कुस्म में तुला 
से और कक, वृश्चिक, मीन में ककं से गिनती करनी चाहिए । इसी युक्ति से ग्रन्थ में 
नवांश जानने के लिए “'अजमकरतुळाकुलीराद्याः'' कहा गया दै । 
उदाहरण--मान छिया कि स्पष्ट रवि की राश्यादि ७।२०।१०।८.है। इससे 
ज्ञात हुआ कि रवि वृश्चिक राशि के २० अंश १० कला और ८ विकला पर है। 
वृदिचक का स्वामी मंगल हुआ । १ नवां ३ अंश २० कळा का होता होता है अतः 
२० अंश से अधिक होने के कारण रवि सप्तम नवांश में हुआ'। वृश्चिक में कर्क से 
` भिनतो होती है अतः उससे सप्तम मकर राशि का नवांश हुआ। मकर का स्वामी 
दानि है अतः शनि की नवांद्या में रवि हुए। इसी तरह सर्वत्र विचार करना 
चाहिये । 


नवमांदोश-बोधक चक्र 


ल्य द्वादशांश-द्रेष्काण-होराज्ञानम्‌- 
स्वगृहाद्‌ दशभागाः ब्रेव्काणाः प्रथमपड्चनवपानाम्‌ । 
होरे fakta ` समराशो  चन्त्रतीकषणांइवो n 


cahan a; EN or भव्ति | | 
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अर्थात्‌ मेपस्य मेषादया: 'वूपस्य वृषादया: एवमग्रे गप गणनीयाः। रादि त्रिभागो' 


द्रष्काणस्तेनेकस्मिन्‌ राशौ १० अंशपर्यन्त प्रथमस्ततः २० अंश पर्यन्त हितोंय- 


स्तदग्रे ३० अंशावधिस्तृतीयस्तत्र क्रमेण प्रथमपञ्चनवपानां =स्वपञचमनवमः | 


राश्यधिपानां, द्रेष्काणाः भवन्तीत्यर्थः । यथा मेषराशौ प्रथम द्रेष्काणेशो भोमः, 


दिनोयस्य सूर्यः, तृतीयस्य गुरुरिति। राद्यं होरा भवति तेन एकस्मिन्‌ 


राशौ द्वे होरे भवतस्तत्रेका होरा १५ अंशमिता । : तत्र विषमे = विषमराशो, 


अेन््ो:=ूर्यचन्द्रयोः, समराशौ=युग्मराशञो, चन्द्रतीक्मांशो: =चन्द्रसूय॑योः, . 


क्रमेण होरे भवतः ॥ ९॥ 


हिन्दी -एक राशि का angat माग २ अंश ३० कला है । यह प्रथम हाद- | 


झांध हुआ । जिस राशि का graid जानना हो उस राशि के अंशादि अनुसार जो 


माग हो उस माग में पूर्व राशि से गणना करने पर जो राशि हो वह द्वादशांश की | 
राशि होगी और उसका स्वामी graiia होगा । सभी राशियों में प्रथम द्वादशांश | 


अपनी राशि का होता है अतः अपनी राशि से खण्डा के अनुसार द्वादशांश की गिनती 
करनी चाहिये । 


एक राशि में १० अंश तक प्रथम द्रेष्काण, २० अंश तक द्वितीय और ३० | 


अंश पर्यन्त तृतीय द्रेष्काण होता है । जिस राशि का द्रेष्काणेश विचारना हो उस 
राशि का प्रथम द्रेष्काण राशि वही राशि होती है। उससे फ्वम और नवम क्रम 
से द्वितीय और तृतीय द्र'ष्काण राशि होती है। उन राशियों के स्वामी ग्रह द्रेष्काणेश 
होते हैं । 

एक राशि में. १५ अंश तक प्रथम और बाद में ३० अंश तक द्वितीय 
होरा होती है। विपम राशियों में प्रथम होरेश सूर्य और द्वितीय चन्द्र होते हैं। 
समराशियों में इसका विपरीत अर्थान्‌ प्रथम होरेश चन्द्र और द्वितीय सुय 
होते हैं || ९ ॥ - 

उदाहरण- रवि की स्पष्ट राइयादिः=५।१५।४५।२५ है। इससे रवि कन्या 
राशि के १५ अंश ४५ कला २५ विकला पर है यह मालूम हुआ । १ द्वादशांश २ 


अंश ३० कला का होता है अतः सप्तम द्वादशांश में पड़ा 1 कन्या से सप्तम राशि मीन | 


- राशि होने से मीन का द्वादशांश हुआ । मीन का स्वामी गुरु है अतः द्वादशांशेद गुरु 
हुए । इस हेतु रवि गुरु के द्वादणांश में हुए। इसी प्रकार गिनती करनी चाहिए। 
द्वादश्ांश खण्डा बोधक चक्र 


अ | 
t 


कला 
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द्रेष्काण का उदाहरण--उक्त रवि कन्या में १५ अंश ४५ कळा २५ 
विकला पर है अतः १० अंश से अधिक २० से कम अंश होने से द्वितीय द्रेष्काण 
हुआ । प्रथम द्रेष्काण रहता तो कन्या राशि का ही प्रेष्काण होता, द्वितीय होने से 
कन्या से पञ्चम रादि मकर होने. से मकर का द्रेष्काण हुआ। मकर का स्वामी शनि 
है अतः दानि का द्रेष्काण में रबि हुए। यदि २० से अधिक अंश होता तो तृतीय 
द्रेष्काण होता और कन्या से नवम वृष राशि का होता । इसी तरह सर्वत्र जाने । 

होरा का उदाइरण--कन्या राशि सम राधि'है और उसमें १५ अख से 
अधिक पर सूये है अतः सूये की होरा हुई । यदि सिह में रवि १४ अषा पर होते वो 
विषम राशि होने से प्रथम होरेश सूर्य ही होते । 

युक्ति--सूक्षम विचार के लिये दादश्यांश की कल्पना की गयी है। १ राणि में 
३० aa होता है । उसमें बारहों राशियों का समान मोगकारू मानकर उस राशि से 
ही प्रथम द्वितीय आदि की ग्रिततो करनी उचित क्रम दिखाया गया है। देष्काण में 
१।५।९ राशियों की प्रधानता का लक्ष्य राशियों का दिव्य स्वरूप कथन है। ५ और 
९ विद्या एवं घमं का द्योतक तथा १ शरीर का द्योतक है। इस हेतु विद्या laa 
शरीर दिव्य होता दै । होरा में सुयंचन्द्र की प्रधानता इस हेतु से है कि सूयं अग्नि और ` 
चन्द्र सोम हैं । इनके ऊपर विश्व आधारित है और दोनों का समान अधिकार है। 

त्रिशांशविचार:-- 

कुजयसजोवज्ञसिताः पञ्चेखियवसुमुनीखरयाशानाम्‌ । 

विषमेषु . समक्षेषतक्रमेण त्रिशांशपाः कल्प्याः ॥१०॥ 

सं०--विषमेषु=प्रथम-तृतीय-पञ्च-सप्त-तवमेकादशराशिषु, ` पंचेन्द्रिमः 
वसुमुनी न्दरियांशांनां ==पञ्चपञ्चाष्टसप्वपञ्चमागानां, कुजयमजीवश्ञसिताः= 
मंगल-शनि-गुरु-बुघ-शुक्राः, ( क्रमेण). त्रिशांशपाः = त्रिशांशेशाः, Ka 
कल्पनीयाः । अर्थात्‌ विषमराशो पञ्चांशपर्ेस्तं कुजस्ततः Tatad शनिः 
स्तत अष्टांशं यावत्‌ गुरुस्ततः Tatar बुघस्ततः पञ्चांशं यावत्‌ शुक्रः 
त्रिशांशेशो : भवति । ` समक्षं षु==द्वितीयचतुर्थषष्ठाष्टमदशमद्रादशराणिषु, 
उत्क्रमेण-विपरीतरीत्या, अर्थात्‌ पञ्चपप्ताष्टपञचपद्यांशानां शुक्रबुधगुरुशनि- 
कुजाः त्रिशांशपाः भवन्तीत्पर्थः ॥ १०॥ na 

हि०-विषम ( १३५७७ ९११ ) राशियों में आदि से ५ TU तक मंगछ, 
बाद में ५ अंश तक शनि, उसके बाद ८ अश तक गुरु, तदनन्तर ७ अंश तक बुध, 
बाद में kaan पक्तासे होतेः: an andien «६९० पक्षियों में 
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इसका विपरीत अर्थात्‌ ५ अ'श तक शुक्र, ७ तक बुध ८ तक गुरु, ५ तक शनि बाद 
में ५ अथ पर्यन्त मंगल Pada होते है ॥ १० n 


त्रिद्यांशेश-ज्ञानाथे चक्र-- 


चार 
रह ||] नत्र 
अंशाः| ५ | $ | | | ५|५ | ७८ | y'r 
उदाहरण--मान छिया कि रवि की रांद्यादि ५।१५।४५।२५ है। यहाँ रवि 
समराशि कन्या के १५ अंश से अधिक पर है अतः समराशि के चक्रानुसार १२ अश 
के बाद २० अंश तक गुरु का होने से गुरु का त्रिशांश में रवि सिद्ध हुए। यदि 
सिह राशि में ९ अख पर होते तो विषम चक्रानुसार शनि का fate होता ॥ 
युक्ति--कुजादि पञ्चग्रह पञ्चतत्त्व के द्योतक हैं अतः किसमें कौन तत्त्व का 
आग कितना है यह इससे बोध कराया गया है । प्रकृतिः पुरुष सम विषम राशि हैं। 


| | विषम राशि मे | ar | 


इस हेतु विषम में तेज के द्योतक मंगळ का और सम में रस के द्योतक शुक्र का पहला | 


स्याहै॥ | 
राशीनां दिक्काळबलज्ञानम्‌-- 
नुचतुष्पदकीटाप्या बलिनः प्राग्दक्षिणापरोत्तरगाः। 
सः्ध्यादुरात्रिबलिनः कोटा नूचतुष्पदाइचेवम्‌ ॥ १ १॥ 
सं०-- नुचतुष्पदकीटाप्या=नरचतुष्पदकीटजलचराः, ( राशयः ) क्रमेण 
भागृदक्षिणापरोत्तरगाः=पूर्वदक्षिणपदिचिमोत्तरगताः, बलिनः =सबलाः, भवन्ति। 


दिगुब 


नि शेयानि। एवं कोटा नुचतुष्पदारच =जलचरद्विपद-चतुष्पदाः 


वा छग्नदशमसप्तमचतु्यस्थानानि क्रमेण पृवंदधिणपश्चिमोत्तर- | 
धका 


राहायइच, क्रमेण सन्ध्या, दयुराविबलिनः अर्थात्‌ कीटाः सन्ध्यायां, द्विपदाः | 


दिने, चतुष्पदाः रात्रो बलिनो भवन्तीत्यर्थः ॥ ११॥ . | 
हि०-द्विपद ( नर ), चतुष्पद, कीट और जलचर राशियाँ क्रम से पूवं, 
दक्षिण, पश्चिम और उत्तर दिशाओं में रहने पर बली होती हैं। यहाँ लरनकुण्डली 
में छमत को पुव, दशम को दक्षिण, सप्तम को पश्चिम और चतुर्थ स्थान को उत्तर 
दिल्ला जानना चाहिये । इसलिए छनन में द्विपद, दशम में चतुष्पद, सप्तम में कीट राधि 
.( वृश्चिक ) और चतुय में जलचर राशि बली होती है, यह स्पष्टाथं है। इसका नाम 
है । कालबल के लिये कहा गया है कि कीट (कके, यृ रिचिक, मीन, मकरोत्त- 
सध) राधि सन्ध्या में, द्विपद दिन में और चतुष्पद रात में बली होती है। ' द्विप 
आदि की संशा भागे कही गयी है. ॥: ११. ॥........, Digitized by eGangotri = ` 


| 
| 
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विशेष--कालबल में कोट से जलचर एवं वृश्चिक राशि का ग्रहण किय 
गया है। 
राशीनां द्विपदादिसंज्ञा-- 
मेषवषधन्विसिहावचतुष्पदा मकरपूर्वभागइच। _ 
कोटः कर्कटराशिः सरीसृपो वृश्चिकः कथितः ॥१२॥ 
सकरस्य qang ज्ञेयो सोनरच जलचर: ख्यातः । 
मिथूनतुलाघटकन्या दिपदाख्या धन्विपुर्व भागच ।।१३॥ 
सं०-मेषवृषर्धान्वसिहाः=मेषवृषःधनुपराघ-सिहाः, मक्वरपूवंमागरच 
चतुष्पदाः =चतुण्पदसंज्ञका।, कक टराशिः, सरीसृपः, Akang कीटः= कीटः 
संज्ञकः, कथितः=उक्तः। मकरस्य--मकरराशेः परिचिमार्धः = उत्तरार्धमागः, 
मोन: मीनराशिः, ख्यातः= प्रसिद्धः, चकारात्‌ ककंराशिरपि, जलचर: ज्ञेयः । 
मिथुनतुलाघटकन्या = मिथुनतुछाकुम्भकस्या राशयः, घन्तिपूर्वभागएच) द्विप- 
दाख्या--हिपदसंज्ञकाः, सन्तीत्यर्थः ॥ १२-१३ ॥ 
हिन्दो-मेप, वृप, घनुका पराघं, सिंह राशि और मकर का पहला माग 
चतुष्पद संज्ञक है । कक, सरीसृप ( सपं या रेंगकर चलने वाला ) और वृद्चिक कीट- 
संज्ञक हैं । ककंट का अथ काँकडा है जो जल में हो रहता है अत: ,ककं, मकर का 
qag और मीन राशि जलचर संज्ञक हे । मिथुन, तुला, कुम्म, कन्या और घनु का” 
gata द्विपद संज्ञक है ॥ १३-१३ ॥ 
वि०- सुश्रुत में कीट का अनेक भेद कहा गया है, सरीसृप से अनेक जीवों का 
बोष होता है । राशियों में ककं और वुर्चिक लिया गया है! इनमें ककं की प्रसिद्धि 
जलचर में होने से दिग्बळ में कीट से वृष्चिक लिया गया है क्योकि जलचर का पृथक 
कथन है । यहाँ द्विपद, चतुष्पद, जलचर और व्हीट के भेद से जीवों का चतुविध भेद 
है । इनके अतिरिक्त षट्पद, ष्पद, अपद आदि लीव कीट संक शातव्य है। प्रसङ्ग 
वदा अथं समझना उचित होगा ॥ 
राशिबलशानस्‌-- छु 
'अधिपयुतो दृष्टो वा बुधजीवयुतेक्षितश्व यो राशः | 
स भंवति बलवान्न यवां युक्तो दृष्टोऽपि वा BIRU 
__ सं०--यः राशिः, अधिपयुतोः=स्वस्वामिना युक्त, दृष्टः-नवलोकितः, 
वा बुधर्जवियुतेक्षित:-बुर्घगुब्येरात्यतमेन PET दृष्टः स UR बलवान 
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“भवति । यदा शेषः"-अनुक्तेग्रहैः, maka, अपि वा दुष्टः न 
-स्पादिति ॥ १४॥ 
हि०--जो राशि अपने स्वामी से युत या दृष्ट हो, अथवा बुध या गुरु से युत 
नया दृष्ट हो और यदि अन्य ग्रह से युत-दृष्ट न हो तब वह राशि बली होती है-। मावाथ 
यह है कि अपने स्वामी, बुध या गुरु से केवल युत-दृष्ट राशि पूर्ण बली, अन्य से भी 
युतं-हष्ट होने पर मध्यबळी और स्वामी, बुध-गुरु इनसे युत-दृष्ट न होने पर faia 
:होती है ॥ १४ ॥ 
युक्ति--अपने अधिपति से युत-दृष्ट में राशि बळी होती है यह स्वाभाविक ही 
.है । मंगल, शनि पाप हैं तथा शुक्र मद का मालिक है अतः इनको छोड़ दिया गया 
'है। बुध वाणी याने वेद का अधिकारी है और गुरु ज्ञान का। इसलिये बुध-गुरु से 
qaes राशि को बली कहा गया है। 
द्वादशभावसंज्ञाकथनसू-< 
तनुधनसहजसुहत्‌सुतरिपुजायाम्त्युधर्स कम ख्या: । 
व्यय इति लग्नाद्धावाइचतुरस्राख्येषष्टमचतुर्थ ॥१५॥ 
सं०-स्पष्टस्‌ । 


हि०--रूप्न का तनु ( शरीर ), द्वितीय का धन, तृतीय का सहज, चतुर्थ 
'का सुहृत्‌, पञ्चम का सुत, षष्ठ का रिपु, सप्तम का जाया, अष्टम का मृत्यु, नवम का. 


"धम्‌; दशम का कमं, एकादश का आय ( लाम ), और द्वादश का ब्यय ( खर्च ) 
नाम है । ये लग्नादि द्वादश भाव हैं। #ग्न से चतुर्थ और अष्टम स्थानों की चतुरस्र 
संज्ञा है ॥ १५॥ 


वि०--ज्योतिष के ये बारह पदार्थ हैं। इनके यथार्थ ज्ञान से ऐहिक और | 


"पारमाथिक सुख मिलते हैं । 
चतुर्थंनवमपञ्चमानां संज्ञान्तरम्‌-- 


. पातालहिब॒कवेइमसुखबन्धुसंज्ञाइचतुर्यभावस्य | 
नव-पञ्चमे त्रिकोणे नवमक्ष॑त्रित्रिकोण च ॥१६॥ 


सं०-स्पष्टस्‌ । 


हि०--पाताल, हिबुक, वेदम, सुख और बन्धु चतुथं भाव की संज्ञा है । नवम | 


और पञ्चम का नाम त्रिकोण तथा केवळ नवम का नाम त्रित्रिकोण है ॥ १६॥ 
अन्यस्थानानां संज्ञान्तरस्‌ — 


“भरी. तृतीयं दुश्चिक्य ० सप्तमं patang १- 
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यून झुनं च तद्वच्छिद्रमष्टसं द्वादशं रिष्फम्‌ ॥१७॥ ¡ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
हि०--पञ्चम का धी ( बुद्धि ), तृतीय का दुश्चिक्य, सप्तम का यामित्रः. 
qa, दयन, अष्टम का छिद्र और द्वादश का रिष्फ नाम है ॥.१७॥ 
केन्द्रादिसंज्ञा-- 
क्केन्द्रचतुष्टयकण्टकलग्ना$स्तदशमचतुर्थानाम्‌ । 
सज्ञा परतः पणफरमापोक्लोमं च तत्परतः ॥१८॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
हि०-ऊग्न, सप्तम, दशम भौर चतुथं की केन्द्र, चतुष्टय और कण्टक संज्ञा 
है । इनके अग्निम स्थान अर्थात्‌ २।८।११।५ का नाम पणफर और इनके अग्निम 
स्थान ३।९।१२।६ का नाम आपोक्लीम है ॥ १८॥ 
उपचयापचयवर्ोत्तमनवमांशज्ञानस्‌- 
त्रिषडेकादशदरमान्युपचयभवनान्यतोऽत्य थाऽत्यानि । 
वर्गोत्तसा नवांशाइचरादिषु प्रयसमष्यान्त्याः ॥१९॥. 
सं °_त्रिषडेका दशदशमानि =तृतीयषष्ठेकादशदशमस्थानानि; उप-+ 
चयभवनानि=उपचम्रसंज्ञकानि गृहाणि, सन्ति। अतोऽन्यथाऽत्यानि=उपः- 
चयावशिष्टस्थानानि अपचयसंज्ञकानि, ज्ञेयानि । चरादिषु=्चरस्थिरद्विस्व-' 
भावराशिषु, प्रथममध्यात्त्याःन्प्रथमपञ्जमनवमाः, ` नवाँशाः=नवमभागाः,. 
( क्रमेण ), वर्गोत्तमा नवांशा। भवन्तीत्यर्थः १९॥ 
हि०--छग्न से ३।६।११।१० ये स्थान उपचय संज्ञक हैं । इनसे भिन्त स्थान 
अपचय संज्ञक हैं। चर ( १।४।७।१० ) स्थिर ( २।५।८।११ ) और erara ( ३। 
६।९।१२ ) राशियों में क्रम से प्रथम, पञ्चम और नवम नवमांश वर्गोत्तम संशक 
है । इसका भाव यह है कि प्रत्येक राशि का अपना नवांश वर्गोराम संज्ञकः 


होता है॥ १९॥ 
राशीनां दुरात्रिबलपुष्ठोदयशीर्षोदयसंशा-= 
सेषाह्याइचस्वारः सधस्विमकराः क्षपाबला ज्ञ याः । 
पृष्ठोदया विमिथुनाः शिरसास्य ह्य.भगतो सीतः ॥९०॥ 
__ सं०--सघस्विमकराः==धनुमकराभ्यां सहिताः, -भेषाद्याइचत्वारः =: 
'मेषवृषमिधुनककहा su उ तितला तया, षा, दिन 


RY लघुजातकम्‌ 
-बला भवन्ति। विमिथुनाः = मिथुनरहिताः, अर्थात्‌ मेषवृषककंघनुमकराः, 


पृष्ठोदयाः = पृष्ठोदयसंज्ञकाः, अन्ये aga राशयः, शिरसा =शीर्षोदय- 


*संज्ञका:, हि, मीनः = मीनराशिः, उभयतः = पुष्ठशीर्षाभ्यां, उदेति, अर्थान्मीन 


उभय संज्ञक A: I २० ॥ 
हि०-धनु, मकर, मेष, वृष, मिथुन और ककं ये छह राशियाँ रानिबली 
और शेष दिनबली हैं। उक्त राशि में मिथुन को छोड़कर अर्थात्‌ घनु, मकर, मेष, 
“वृष ओर ककं पृष्ठोदय संज्ञक तथा रोष मिथुन, सिंह, कच्या, तुला, वृश्चिक और कुम्म 
'शीर्षोंदय संज्ञक है । मीनराशि दोनों है। २० ॥ 
ग्रहाणामुच्चनी चमूलत्रिकोणस्थानानि-- 
अजव॒षमुगाङ्भनाककिसीनवणिजांशकेष्विनाद्युच्चाः । 
दशशिए्यष्टाविशतितिथीर्द्रियत्रिनर्वावशेषु NM 
उच्चान्नीचं सप्तममर्कादीनां त्रिकोणसंज्ञानि । 
क Res 5६. 
सिहवृषाजप्रमदा-कामु कभृत्तौलिकुम्भधराः $ २२६ 
संस्कृत--अजवृषमृगाङ्गनाककिमीनवणिजाँ = मेषवृषमकरकच्याकक - 
मीनतुलाराशीनां, दशशिख्यष्टाविशतितिथीन्द्रियत्रिनवविशेषु अंशकेषु; इनात्‌ 
ऱ्सूर्यात, क्रमेण उच्चाः स्थुः। उच्चात्‌ सप्तमं स्थानं, नोचं=नीचसंज्ञकं 
ज्ञेयम्‌ । अर्कोदीनां ग्रहाणां, सिहवृषाजप्रमदाकामुंकभृत्तोलिकुम्भधरा:-सिह- 
वृषमेषकन्याघनुतुलकुम्भा राशयः क्रमेण त्रिकोणसंञ्चानि भवन्ती- 
त्यर्थः ॥ २१-२२॥ 
हि०-सूर्यादि ग्रहों के क्रम से मेष, वृष, मकर, कन्या, ककं, मीन और तुला 
उच्च राशि हैं। इनमें १०।३।२८।१५।५।२७।२० अंशों के अनुसार परमोच्च जानना 
चाहिये । जैसे रवि का मेष में १० अंश, चन्द्र का वृष में ३, मंगल का मकर में २८, 
बुध का कन्या में १५, गुरु का कक में ५, शुक्र का मीन में २७ और शनि का तुला में 
२० अश तक परमोच्च है। यहाँ केवळ उच्च कहा गया है परन्तु ग्रन्यान्तर में उच्च; 
परमोच्च का कथन है । अपनी उच्चराशि से सप्तम राशि नीच होती है। उसमें उक्त 
अ ह्यानुसार परमनीच की कल्पना करनी चाहिए | : 
मृल्भिकोण--सुये का सिंह, चन्द्र का वृष, मंगल का मेष, बुध का कन्या, 
गुरु का धनु, शुक्र का तुला और शनि का कुम्भ मूलत्रिकोण हैं ॥ २१-२२ ॥ 


वि०-रराहु का उच्च मिथुन और नीच धनु है। केतु का उच्च धनु और 


si मिथ मलत्रिको में 
नीच ठ है, र्णा 81200 म्म है,। लुहूत्रिकोण में, पारा भूर, का विचार सूक्ष्म 


राशिप्रभेदाध्याय: १५ 


है, तदनुसार सिंह में २० अ'श तक रवि का मछत्रिकोण बाद में स्वराशि, वृष में 
३ अंश तक चन्द्र का उच्च उसके बाद मूळ त्रिकोण, मेष में १२ अछ पर्यन्त मङ्जळ 
का मूल त्रिकोण बाद में aa, कन्या में १५ अंश तक बुध का उच्च उसके बाद 
५ अंश तक मूलत्रिकोण उसके बाद स्वराशि, घनु में गुरु का १० अद तक मूल- 
त्रिकोण, बाद में स्वराशि, तुला में १५ अंश तक शुक्र का मूलभिकोण बाद में स्वराखि 
कुम्म में २० अंश पन्त शनि का मूलत्रिकोण बाद में स्वराणि है । 
ग्रहाणां पड़वर्गंविचार:-- 
गृहहोराद्रेष्काणा नवभागो द्वादशांशर्कास्त्रशः । 
वर्ग: प्रत्येतव्यो ग्रहस्य यो यस्य fafaa: ॥२३॥ 
सं०--स्पष्टस्‌ । 
हि०- गृह, होरा, द्रेष्काण, नवांश, द्वादशांश ओर विशांश ये sem हँ। 
जिस ग्रह का जो गृह होरा आदि कहा गया है वह उसका वर्ग जानना चाहिए ॥२३॥ 
वि०--कुजादि ग्रहों की होरा नहीं होती तथा सूर्ये और चन्द्र का ata 
नहीं होता, इस हेतु सभी ग्रहों का पड्वग नहीं बनता । पञ्च वर्ग समी के होते हैं। 
पाराशर स्मृति में कहा गया है कि जो गुरु, रवि और मंगल सूयं होरा का और चन्द्र, 
शुक्र, शनि, चन्द्र होरा का फल देता है। वुध समराथि में हो तो चन्द्र होरा का और", 
विषम में होने से सूयं होरा का फळ देता है । faia में मंगल के समान सूर्ये और 
शुक्र के समान चन्द्र फल देते हैं l 


इति लघुजातके राशिप्रभेदाष्यायः ॥ 
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अथ ग्रहभेदाध्यायः 
ग्रहाणां आत्मांदि विभागकथनस्‌-- 
आत्मा रविः शीतकरस्तु चेतः 
सत्त्व घराजः शरिजोऽय वाणी । 
ज्ञानं सुखं चेन्द्रगुरुमेदश्ल 
शुक्रः रानिः कालनरस्य दुःखस्‌ ॥ १॥ 
संस्कृत-कालनरस्य = कालपुरुषस्य, रविः=सूयः, आत्मा=आत्मा- 
स्थानीयः, शीतकरः=चन्द्रः; चेतः=मनः, धराजः = भौमः, सत्त्वं-बलूस 


शशिजः=वुधः, वाणी, अथ इन्द्रगुरः=बृहस्पतिः, ज्ञानं सुखं च,शुक्रः मदः-्वीयंम्‌, 
शनि: दुश्वमस्ति॥ १॥ 


हि०—काळपुरुष की आत्मा रवि, मन चन्द्र, बल मंगल, वाणी बुध, ज्ञान 
एवं सुख गुरु, मद ( वीयं ) शुक्र और दुःख स्थानीय शनि हैं ॥ १॥ 


आत्मादीनां बलाबलविचार:-- 
आत्मादयो  गगनणैिभिर्षलबत्तराः 
दु बेला शेवा खिषदीतः घानिः स्मृतः ॥२॥ 
संस्कुत--स्पष्टस्‌ । 
हि०--आत्मा आदि स्थानीय ग्रहों के बली होने से आत्मा आदि सबल और 
fade ग्रहों से fads और मध्य बळी से मध्यम जानना चाहिए । शनि का फल विप- 
रीत अर्थात्‌ बळहीन शनि सुखद और बीं ढुःखप्रद होता है॥ २॥ 
ग्रहाणां नृपादिभागकथनस्‌— 
राजा रविः शहाधरश्च बुधः फुसारः 
सेनापतिः क्षितिसुतः सचिवो सितेज्यो । 
भूत्पस्तथा तरणिज्ञ: सबा ग्रहाश्च 
कुवन्ति जन्मसमये निजमेव रूपम्‌ ॥.३ ॥ 


स्पृष्टस्‌ | 
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हिं०--इस विइव के रवि और चन्द्र राजा, बुध राजकुमार, मंगल सेतापति, 
श्ुक्र-गुरु मन्त्री और शनि भृत्य ( आदेशपाल ) हैं। जन्मसमय में वली ग्रह के अनुसार 
जातक का रूप होता है ॥३॥ 
ु दिगीशाशुभत्वयोविचार:-- 
प्राच्यादीशा रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाक्पतयः | 
क्षीणेन्द्रकेयमाराः पापास्तेः संयुतः सौम्यः ॥ ४ ॥ 
सं०--रविसितकुजराहुयमेन्दुसौम्यवाकपतयो ग्रहाः क्रमेण पूर्वादीनाम- 
धिपाः सन्ति । क्षोणेन्द्रकंयमा रा:--क्षीणचन्द्ररविंशनिकुजा:, पापाः=अशुभग्रहाः, 
तँ: संयुतः सोम्यः=बुशः, पापः=अशुभः। एतेन-वलो चन्द्रवुधगुरुशुक्राः 
शुभग्रहाः सिद्धयन्ति ॥ ४ ॥ 
हिन्दी-रवि, शुक्र, मंगळ, राहु, शनि, चन्द्र, बुध और गुरु क्रम से पूर्वादि 
दिशाओं के स्वामी है । जैसे पूर्व का रवि, अग्निकोण का शुक्र, दक्षिण का मंगल, 
नैऋत्य का राहु, पश्चिम का शनि, वायुकोण का चन्द्र, उत्तर का बुध और ईशान 
का गुरु स्वामी है । क्षीणचन्द्र, रवि, शनि और मंगल पापग्रह हैं। इनके साथ रहने 
पर बुध भी पापी होता है । इनसे भिन्न अर्थात्‌ पूर्णचन्द्र बुध, गुरु ओर शुक्र 
yang हैं ॥ ७ ॥ 
वि०--नैसगिक और तात्कालिक भेद से ग्रहों का शुभाशुस भेद हिविष है। 
क्षीण चन्द्र और पापयुत बुध अशुम होते हैं॥ अतः इन दोनों को सम कहा गया 
है जैसे-- 
रविसौरिकुजाः पापा गुरुशुक्रो शुभो स्मृतौ। 
Ta समो, तमः खेटौ साहचर्यात्‌ फलप्रदौ ॥ 
पराशर के अनुसार तात्कालिक शुम ग्रह वे हैं जो जन्माङ्ग में १।५।९ इन 
स्थानों के स्वामी हों और ३।६।११ स्थानों के स्वामी अशुम होते हैं । विशेष विचार . 
वहाँ देखें ॥ ४ ॥ 
ग्रहाणां पुंसत्रीनपुंसकसंज्ञा शाखेदात्व च-- 
क्लोबपती बुधसौरी चन्द्रसितो योषितां नुणां शेषाः | 
ऋगयवंसामयजुषामधिपा गुरसौम्यभौमसिताः ॥ ५ 0 
सं०- स्पष्टस्‌ । 
हिन्दी-बुध और शनि क्लीवों ( नपुंसक ) के, चन्द्र और शुक्र स्त्रियों के और 
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उप रवि, मंगळ और गुरु पुरुषों के अधिप हैं । गुरु, बुध, मंगल और शुक्र ये ग्रह क्रम | 


ने ऋग्वेद, अथववेद, सामवेद और यजुर्वेद के अधिप हैं ॥ ५ ॥ 

ग्रहाणां वर्णेश कथनम्‌ 
जीवसितौ विप्राणां क्षत्राणां रविकुजौ विशां चन्द्रः । 
शूद्राधिप: aga: शनेश्चरः सङ्कुरभवानाम्‌ ॥ ६ N 


ने०-जोवमितौ=गुरुुक्रौ, विग्राणां, रविकुजौ क्षत्राणां = क्षत्रियाणां, | 


अश्विपो स्तः । चन्द्रः बिशां==वेशयवर्णानां, अधिपः, शशिसुतः=वुधः शूद्राधियः 
शनइचरः सङ्करभवानां=प्रतिलोमजानां, अधिपोऽस्तीति॥ ६॥ 
हि०-ऱयुरु भौर qa विप्रवणं के, रवि और मंगळ क्षत्रिवर्ण के, चन्द्र वैद्यवर्ग का 
aa qai का और यानि संकरवर्ण ( मृत, मागध, म्लेच्छ, नीचवणं ) का 
अधिप है ॥६॥ 
ग्रहाणां स्थानवलम्‌- 
वलवान्‌ स्व॒गृहोच्चांशे faal वीक्षितः शुभेश्चापि । 
चन्द्रसितौ स्त्रीक्षेत्रो पुरुषक्षेत्रोपगाः शेषाः ॥ ७॥ 
सं०-स्वगृहोच्चांशे = स्वगृहे स्त्रोच्चे स्वनवांरो, मित्रक्षे=मित्रगु हे, 
Ta gang, वी क्षिंतः= दुष्ट च, अपि ग्रहो बलवान्‌ भवति । चन्द्रसितो= 
चदरशुक्रो, सतीकषेत्रे=समराशो, शेषाः =अवशिष्टाः ग्रहाः, पुरुष-क्षेत्रोपगाः= 
विषमराशिस्थाः, बलवन्तो भवन्तीत्यर्थः ॥ ७॥ 
हि०--समी ग्रह अपनी राशि में, अपनी उच्चराशि में, अपनी नंवमांश राशि में 
एवं मित्र ग्रह की राशि में रहें और शुभ ग्रह से इष्ट हों तो वळी होते हैं। चन्द्र और 
शुक्र समराशि में शेष रवि, मंगळ, बुध, गुर और शनि विपम ( १।३।५।७।९।११ ) 
राशियों में रहने पर बलवानु होते हैं॥ ७ ॥ 
ग्रहाणां fatas चेष्टावलं च ~ 
प्राच्यादिषु जीवबुधौ सूर्यारो भास्करिः शशाङ्कसितौ । 
उदगयने शशिसूयो aA स्तिर्धविषुलाइच ॥ ८ ॥ 
` सं०-जीवबुधो =गुरुबृधो, सूर्यारौ=रविभोमौ, भास्करिः = शनिः, 
शशाङ्कसितो=चन्द्रशुक्रो, क्रमेण प्राच्यादिषु = पर्वादिदिक्षुषु, बलिनौ भवतः । 
अर्थात्‌ पुवंदिक्‌स्थो गुरुबुधौ, दक्षिणस्थो रविकुजो, पञ्चिमस्थः शनिः, उत्तरस्थौ 
चन्द्रशुक्रो वलवन्ताविति । एतद्‌ दिगृबलम्‌ । शशिसूर्यौ =चन्द्ररवी, उदगयने = 
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मकरादिषड्राशिगते, बलिनौ भवतः । अन्येच्च्कुजादयो प्रहाः, वक्र न्वक्र- 
गतौ, बलिनस्तथा वियति स्निग्घाः=चिककणाः, विपुलाः > पुष्टाः, च दुस्यमाना 
बलिनो भवन्तीत्यर्थः ८ ॥ 
हि०- गुरु और बुध पूर्व में, रवि मंगल दक्षिण में, शनि परिचम में और चन्द्र, 
शुक्र उत्तर में बली होते हैं । छग्नकुण्डली में लर्न पूर्व, लग्न से दशम स्थान दक्षिण, 
सप्तम पश्चिम और चतुथ उत्तर दिशा है। इसके आधार पर उक्त स्थानों के पूर्वापर 
स्थानों के अनुसार कोणों की व्यवस्था समझती चाहिये । यह aras है। चेष्टाबछ 
के लिये कहा गया है कि मकरादि छह राशियों में चन्द्र और सूयं तथा शेष कुजादि 
अह बिम्ब आकाश में स्वच्छ ओर पुष्ट दृश्य हों तो बली होते हैं॥ ८॥ 
: कालबलम्‌-- ' 
अहनि सिताकंसुरेज्या झुनिश्चं ज्ञो नक्तमिन्दुकुजसोराः । 
स्वदिनादिष्वशुभशुभा बहुलोत्तरपक्षयोबं लिनः e 
सं०-सिताकंसुरेज्याः =शुक्ररविगुरवः, अहनि=दिवसे;बलितः, ज्ञः = बुधः, 
दुनिशे=अहोरात्रं, बली, इन्दुकुजसौराः=चन्द्रमंगछशनेश्चराः, TEA, 
बलिन।। अशुभशुभाः = पापाः शुभाश्च, स्वदिनादिषु=निजनिजदितम्नासवषः 
कालहोरासु, तथा बहुछोत्तरपक्षयोः = कृष्णशुक्लपक्षयोः, क्रमेण बलिनः 
स्युरिति॥ ९॥ | 
हि०--शुक्र, रवि और गुरु दिन में, बुध दिन और रात दोनों में, और चन्द्र, 
मंगल एवं शनि रात में बली होते हैं। पापग्रह और yang दोनों अपने-अपने 
दिनादियों में तथा पापग्रह कृष्ण पक्ष में और शुभग्रह शुक्ल पक्ष में बलो होते 
JURU न 
¬ नैसगिकबलमु-- 
मन्दारसौम्यवाक्पतिसितचन्द्रार्का यथोत्तरं बलिनः । 
तैसगिकबलमेतद्बलसाम्येव्स्माद्‌ बलाधिकता ॥ १०॥ ` ` 
सं०--मन्दारसोम्यवाकपतिसितचन्द्रार्काःच- शानिमँगलबुघगुरुशुक्रचद्दरसूर्याः, 
ग्रहाः, यथोत्तरं=यथाक्रमेण । उत्तरोत्तर elie भवन्ति एतद्‌ ग्रहाणां 
नेसगिकबर्स्‌। बळसाम्ये=बलतुल्ये, अस्मात्‌=नेसगिकबलात्‌, बलाधिकता 
= अघिकबलता, भवतीत्यर्थः| १०॥ ` RN 
हि०--चनि, मङ्गल, बुघ, गुर, शुक्र, चत्र और सूये कम से. उत्तरोत्तर बली 
होते हे । भधति शनि बढी मंगल) सारके बहदु से सस से 
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चन्द्र और चन्द्र से रवि त्रलो हैं। यह गर्दो का नैसर्गिक ( स्वामाविक ) चल है। इस 
बल का प्रयोजन तव होता है जव पड्वग का बल दो ग्रहों का समान होता है तव 
नैसगिक बल से जो वली होगा वही ग्रह वली होता है ॥ १० ॥ 
स्थानवलम्‌- 
मित्रक्षेत्रे स्वोच्चे स्वहोरायां स्वभवनत्रिकोणे च । 


स्वद्रेष्काणे स्वांशे स्वदिने च बलार्‍्विताः सर्वे ॥११॥ 


सं०स्पष्टस्‌ | 
हि०सभी ग्रह मित्र के घर में, अपनी उच्च राशि में, अपनी होरा में, अपनी 
राशि में, अपनी मूल त्रिकोण की राशि में, अपने द्रेपकाण में, अपनी नवांझ राशि में | 


और अपने दिन में बळी होते हैं ॥ ११॥ 
विमशं-स्यान बळ पहळे मो कहा गया है परन्तु उसमें, होरा, द्रेष्काण, सूल- | 
त्रिकोण, अपना दिन नहीं कहा गया ई अतः विशेष कथन इसमें है । होरा केवल | 
रवि और चन्द्र की होती है । मंगल-गुरु की सूयं को होरा, शुक्रःशनि की चन्द्र की 
होरा और समराशिस्थ बुध की चन्द्र होरा और विषमस्थ की रवि की होरा 
होती है॥ ११॥ 
ग्रहाणां दृष्टिविचार!--- 
दशम-तृतीये 'नव-पञ्चमे चतुर्थाएमे कलत्रं च । 
पश्यन्ति पादवुद्धया फलानि चेव प्रयच्छन्ति॥ १२-॥ 
सं०--ग्रहाः दशमतृतीये=स्वस्थानात्‌ दशमं तृतीयं च, नवपञ्चमे = 
नवमं पञ्चमं च, चतुर्थाष्टमे=चतुर्थं, अष्टमं च, करत्रं=सप्तमं स्थान, च, | 
पादवृद्धया= चरणवृद्धिक्रमेण, पश्यन्ति=भवलोकयन्ति। एंवं फलानि= | 
शुभागुभफलानि, च, प्रयच्छन्ति=ददतीत्यरथः॥। १२॥ | 
हि०---समी ग्रह अपने स्थान से तृतीय और दशम स्थान को एक चरण से,नवम | 
और पश्चम को दो चरणों से, चतुथं और अष्टम को तीन चरणों से और सप्तम स्थान | 
को चारों चरणों से अर्थात्‌ पूर्ण इष्टि से देखते हैं ॥ १२॥ 
विदोषदृष्टिविचार:-- 


पुर्णम्पद्यति रविजस्तृतीयदशसे त्रिकोणमपि जीवः । 


चतुरस्र भूमिसुतः सिताकंबुधहिसकराः कलत्रं च ॥ १३ ॥। 
` सं०-०-रेनिजःमानिः-लु्ीयदक्षमेःॐस्वस्थामात्‌ः°तृततीयदशमा स्थानं च, 
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यूणंम्पश्यति=पूणहृष्ट्या अवलोकयति । जीवः=गुरुः, त्रिक्रोणं=नवमं पञ्चमं 
च, पूर्णं पश्यति । भूमिसुतः = मंगलः, AA =चनुर्थं अष्टमं च, पूर्ण- 
पश्यति । सिताकबुधहिमक्रराः = शुक्र रब्रिवुधचन्द्रा, IKA AA 
सप्तमं स्थानं, पृर्णदृब्टया पश्यन्तीत्यर्थः |! १३ U 


हि०--शनि अपने स्थान से ३।१० को, गुरु अपने स्थान से ५।९ छो, मगल 
अपने स्थान से ४८ को पूणं दृष्टि से देखते g । शुक्र, रवि, बुध और चन्द्र ये ग्रह 
अपने स्थानों से सप्तम स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। यहाँ स्थानगत दृष्टि के 
अनुसार उक्त स्थान स्थित ग्रहों का मी दृष्टि-विचार जानना चाहिये ॥ १३ ॥ 

युक्ति :--अखिल ब्रह्माण्ड नायक परमात्मा ने सृष्टि के आदि में विदवकल्याणाथं 
एक अधिषद्‌ को व्यवस्था की । उस में सूर्यादि ग्रहों को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, 
उपमंत्री और नेता आदि पदों पर मनोनीत किया । उन्हें दिग, देश, काल, स्थान, 
जाति, वेद, वर्ण, शुमाशुभत्व, पुस्त्रो विभाग, आत्मा मन, वल, वाणी, ज्ञान, सुख 
और दुःख आदि के यथाक्रम से अधिकारी बनाये | ये विषय इस अध्याय में प्रति- 
पादित हैं। अन्त में दृष्टि विचार किया गया है । प्रत्येक ग्रह अपने स्थान से सहम 
स्थान को पूणं दृष्टि से, ३।१० को एक चरण से, ५।९ को दो चरणों से और ४।८ 
को तीन चरणों से देखता हैं। सप्तम स्त्री ( जाया ) माव होने से उसे पूणं दृष्टि से 
देखना उचित ही है । चतुथं सुख और अष्टम मृत्यु भाव है अतः स्त्री के बाद इन 
दोनों पर तीन चरण दृष्टि रहनी ही चाहिये । पंचम विद्या-(ज्ञान), और नवम घमं 
भाव है अतः उस पर अधंदृष्टि तथा तृतीय पराक्रम और दशम राज (कम) साव है । 
इन पर एक चरण दृष्टि कहा है । यद्यपि उक्त सभी माव जीवन के आवश्यक अंग 
हैं, अतः इष्टि की न्यूनाधिकता उचित प्रतीत नहीं होती, परन्तु उन मावों के अन्य 
ग्रह भी रक्षक हैं अतः सामान्य इष्टि कही गयी है । शनि भृत्य हैं, उन का कार्य 
पराक्रम और राज्य का संभालना मुख्य होने से ३।१० पर शनि को पुणं इष्टि 
बतायी । विद्या, ज्ञान और धमं का अधिकारी गुरु है, इस हेतु ५।९ पर गुर की पूणं 
इष्टि कही गयी है। चतुथं सुख और अष्टम आयु माव हैं । इन का रक्षक सेनापति 
( नेता ) मंगळ होने से ४८ पर मंगळ की पूर्ण इष्टि रहनी स्वामाविक हे । सप्तम 
भाव स्त्री का और सकल प्रकार के व्यापार का भी है। विव के सभी कायंकलाप 
रूप व्यापार पर प्रधान सचिव, राजा और युवराज का ध्यान रहना आवश्यक है अतः 
शुक्र, रवि, चन्द्र और बुध की दृष्टि सप्तम स्थान पर कही गयी है॥ १३ ॥ 


॥ इति लघुजातके ग्रहमेदाऽच्यायः द्वितीय: ॥ 
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अथ ग्रहमेत्रीविवेकाध्यायः 


यवनोक्तमित्रा मित्राणि-- 
मित्राण्यर्काज्जीवो ate ज्ञसितौ विभास्करा विकुजाः । 
वीन्दर्का विकुजरवीन्ददश्च केषांचिदरयो$च्ये ॥ १ ॥ 


सं०--अक् तू "-सूर्यात्‌, जीवः=गुरुः, ज्ञगुरू=बुधजीवो, ज्ञसितो—बुधशुक्रो, | 
विभास्कराः= सुयरहिवा: ग्रहाः, विकुजा:--मंगलरहिता: ग्रहाः, वीन्दर्काः = | 


चन्द्रसूयंवर्जिता। ग्रहाः, विकुजरवीन्दवः=मंगलसू्यचन्द्रवजिताः, च मित्राणि 
भवन्ति । अन्ये ग्रहाः अरयभ=्शत्रवः, भवन्तीति केषांचिदाचार्याणां मतस्‌ । अयं 


भावः-सू्यस्य गुरुः मित्रं, शेषाः रिपवः। चन्द्रस्य बुधजीवौ मित्र , अन्ये शत्रवः, | 


कुजस्य बुधशुक्रो मित्र, शेषाः शत्रवः, एवमग्रेऽपि ज्ञेयस्‌ ॥ १॥ 


हिन्दो-सूयं के गुरु मित्र शेष शत्रु । चन्द्र के बुध-गुरु मित्र, पोप शत्रु । मंगल के | 


बुधःुक्र मित्र, अन्य शत्रु । बुध के सूयं को छोड़कर सभी ग्रह मित्र, रवि शत्रु । गुरु के 

मंगल के अतिरिक्त सभी ग्रह मित्र,मंगल शत्र | शुक्र के रवि-चन्द्र को छोड़कर अन्य ग्रह 

मित्र, रवि चन्द्र शत्रु । और शनि के मंगछ,रवि और चन्द्र के अतिरिक्त सभी ग्रह मित्र, 

मंगळ, रवि, चन्द्र शत्र, होते हैं। ऐसा किसी आचायं का मत है ॥ १ ॥ 

५ नोट--यह यवनादि आचायोँ का मत प्रचलित नहीं है॥ १॥ 
सत्योक्तमित्रामित्राण- . 

शत्र मन्दसितौ समश्च शशिजो मित्राणि शेषा A- 
स्तीक्णांशुहिमररिमजश्च सुहृदौ शेषाः समाः शीतगोः । 
जीवेन्दुष्णकराः कुजस्य सुहृदो ज्ञोऽरिः सिताको समो 
मित्रे सूयंसितो बुधस्य हिमगुः शत्रः समाश्चापरे ॥२॥ ` 
सूरेः सोम्यसितावरी रविसृतो मध्योऽपरे त्वन्यथा 
सौम्यारको सुहदो समौ कुजगुरू शक्रस्य शेषावरी 
naat सुहृदो समः सुरगुरुः सोरेस्तथान्येऽरय- 
स्तत्काले च दशाऽयबन्धुसहजस्वाऽन्त्येषु मित्रं स्थितः NRN 


सं०-रवेः = qia, मन्दसितो=शनिशुक्रो, शत्र, शशिजः=बुषः, समा, | 
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- SO 


ग्र हमंत्रीविवेकाष्याय: २३ 


शेषा:= अवशिष्टाः ग्रहाः, ( चन्द्रकुजजीवाः ), मित्राणि, भवन्ति। क्षीतगोः= 
चन्द्रस्य, तीक्ष्ांशुहिमररिमिजण्च=रबिबुघो, सुहृदौ = मित्रे, दोषाः ग्रहाः समाः 
भवन्ति । कुजस्य = भोमस्य, जीवेन्दृष्णकराः=गुरुचन्रूर्याः,सुहृदः=मित्राणि, 
्ञः=बुघः, अरि: शत्रु, सिताको--शुक्रशनेश्चरो, समो भवतः। बुधस्य, 
सूयंसितौ=रविशुक्रो, मिश्रे, हिमगुः = चन्द्रः, शत्रुः, अपरे=मंगलगुरुशनेरचराः, 
समाः स्युः । 

'सूरे:>-गुरो:, सौम्यसितो =बुधशुक्रौ, अरी=शत्र, रविसुतः=शततिः मध्यः 
समः, -अपरे तु=चन्द्रकुजसूर्याः, अन्यया=सित्राण, भवन्ति । शुक्रस्य, 
सौम्यांकों = बुघशनी, सुहृदो = मित्रे, कुजगुरू समौ, शेषौ = अकंचन्द्रो, अरी == 
रानू, सोरेः=शनेशचरस्य, शुक्रशौन-शुक्रबुधौ, सुहृदो = मित्रे, सुरगुरुः= 
बृहस्पतिः, समः तथा अन्ये=चन्द्ररविकुजाः, अरयः=शत्रबः, भवन्ति । एवं 
ग्रहाणां नेसगिकमित्रामित्रविभागे विधाय तात्कालिकं कथयति तत्काले चेति। 

तत्काले = इष्टकाले, दशायबन्धुसहजस्वान्त्येषु=दशेकादशचतु्थं तृतीयः 
द्वितीयद्वादशस्थानेषु, स्थितः ग्रहः मित्रमर्थात्‌ स्वस्थानात्‌ उक्तस्थानेषु यो 
ग्रहो भवेत्‌ स तस्य मित्रस्‌ । - तदिमन्तस्थानेष्ववस्थित। aga 
भावार्थः ॥ २-३॥ 


हि०--रवि के--शनि-शुक्र शत्रु, वुध सम, चन्द्र, कुज-गुरु मित्र हैँ । 

चन्द्र केरवि-बुघ मित्र, शेष ग्रह सम हैं । 

मङ्गल के- गुरु, चन्द्र, रबि, मित्र, बुध शत्रु, शुक्र पानि सम हैं। 

बुध के--रवि-शुक्र मित्र, चन्द्र शत्रु, मंगल, गुरु, शनि सम हैं। | 

गुरु के--बुध-छुक् शत्रु, शनि सम, दोष रवि-मंगळ-गुरु मित्र हँ । 

शुक्र के--बुध-दानि, मित्र, कुज-गुरु, सम, रवि-चन्द्र, शत्रु हैं। 

afi के- शुक्र-वुध, भित्र, बृहस्पति सम, चन्द्र, रवि, मंगल, gal. 

यह नैसगिक मित्रासित्र विचार है । तात्कालिक मित्रामित्र के हेतु कहा गया है 
कि--इष्टकालिक लम्नकुण्डली में जिस प्रह से जो ग्रह १०।११।४।३।२।१२। इन स्थानों में 
से किसी एक स्थान में रहता है वह उसका तात्कालिक मित्र होता दै । अत्य स्थातों सें 
रहने पर शत्रु होता है । विशेष आगे कहा गया है ॥ २-३ ॥ ea 

उपपत्ति--'सत्योक्त सुहृदस्त्रिकोणभवनादित्यादि आएवचनानुसार प्रत्येक ग्रह 
की अपनी मूल त्रिकोण राशि से ८।४।२।१२।५।९। इत राशियों का स्वामी तथा 


7 


अपनी उच्च राशि का स्वामी मित्र होता है । विशेषता यह है कि दो राशियों का 


स्वामी (नु, एक, an सम और वक्त स्थानों का स्वामी जो न हो वह 


२४ लघुजातकम्‌ 


उसका शत्रु होता है । सूयं और चन्द्र एक राशि के स्वामी हैं अतः ये दोनों उक्त 
राशियों में एक राशि का स्वामी होने से मित्र होते हैं ॥ इसीके आधार पर नैसगिक 
मित्राभित्र विचार किया गया है । रबि का मूलत्रिकोण राशि सिंह है। उससे qa 
घनु और अष्टम मीन है । इन दोनों का स्वामी गुरु है अतः रवि का मित्र गुरु हुआ। 
इसी तरह सिंह से चौथी वृश्चिक और नवम मेष राशि का स्वामी मंगळ होने से रवि 
का मित्र हुआ । सिंह से ककं राशि वारहवीं है अतः उसका स्वामी चन्द्र भी रवि का 
भित्र हुआ । ga सिह से द्वितीय राखि मात्र का स्वामी होने से सम हुआ । वृष और 
तुला एवं मकर, कम्म राशियाँ सिंह से गिनती करने पर उक्त स्थानों में नहीं पडती हैँ 
अतः इनके स्वामी शुक्र और शनि रवि के शतु हैँ। इसी तरह अन्य ग्रहों का भी 
विचार करना चाहिए । 

तात्कालिक मित्र के जो स्थान कहे गये हैँ वे राज्य, आय, व्यय, सुख, पराक्रम 
और घन के द्योतक हैं। इसलिए इन स्थानों में रहने वाले ग्रह को मित्र होना उचित 


ही है ॥ २-३ II 
पञ्चधामंत्रीविचार !-- 
मित्रमुदासीनोऽरिव्याख्याता ये rataan 


तेऽघिसु हु न्मित्रसमाम्तत्का लमुपस्थिताश्चिन्त्याः ॥४॥ 

सं०--निसर्गभावेन = स्वाभाविकमित्रमित्रविचारेण, ` ये मित्रमुदा- 
सी=सखा समः शत्रुश्चेति त्रयः, ब्याख्याताः=कथिताः, ते, तत्कालं=इष्टकारं, 
उपस्थिताः = प्राप्ताः, सन्तः, क्रमेण अघिसुहृत्‌-मित्र-समाः चिन्त्याः। एतदुक्तं 
भवति-यो ग्रहः यस्य नेसगिके तात्कालिके च मित्रे स तस्य अधिमित्रस्‌। 
एकत्र मित्रमन्यत्र समस्तदा मिंत्रम्‌ । एवं मित्रशत्रुत्वे समः, शत्रुशात्रुत्वे अधिशात्रुः, 
तथा शत्रृसमत्वे शत्रुभंवतीति ॥ ४॥ | 

हिन्दी--नैसगिक माव से जो ग्रहों के मित्र, सम और शत्रु. कहे गये हैं वे यदि 
तात्कालिक मित्र हों तो क्रम से अधि-मित्र, मित्र और सम होते हैं । अर्थात्‌ दोनों मै. 
मित्र हो तो अधिमित्र, एक में मित्र अन्य में सम हो तो मित्र और एक में मित्र अन्य , 
में शत्रु होने से सम जानना चाहिए । तात्कालिक शत्रु का कथन आगे है अतः यहाँ | 
केवळ तीन भेद दिखाये गये हैं। दोनों में शत्रु होने से अघिशत्रु और एक में शत्रु अन्य. 
में सम होने पर शत्रु होता है । तात्कालिक में सम का विचार नहीं है । अपने स्थान से | 
१।६।९।५।८।७ इन स्थानों में ग्रह होने पर तात्कालिक में शत्रु कहा गया है || ४॥ 

तात्कालिकशत्रुस्थानानि-- 


मूलत्रिकोणषष्ठत्रिकोणनिधनेकराशिसप्तमगाः । 
IPA संथा सम्भवत Men ee gas 


ग्रहमत्रीविवेकाध्यायः २५ 


सं०स्पष्टस्‌ । 


हिन्दी--प्रत्येक ग्रह की मूलत्रिकोण राशि में और अपने स्थान से ६।९।५।८।१।७ 
इन स्थानों में स्थित ग्रह शत्रु होता है ॥ ५॥ 


स्पष्टार्थं नैसगिक मित्रा दि बोधक चक्न-- 
FE | T. q. | मं. | बु, | 7. | शु. | q. 
Hb e 


मित्राणि h. मं. al र. बु. k र. चं. | र्‌ qk ET] बुः द. | शु. वु, 


तात्कालिक मित्रादिबोधक चक्र-- 


SSS 

मित्रस्थानानि-१०। ११। ४। ३। २। १२ | 
चत्रुस्थानानि-६ । ९। ५। ८।७। १, मू० त्रि 

recs Ban 


वि०--मुलत्रिकोण राशिस्थ ग्रह मित्र भी होता है । इस लिये तात्कालिक 
मैत्री विचार में जो मळन्रिकोणरासिस्थ ग्रह को दात्रु कहा गया है चह सर्वमान्य नहीँ 
है। पाराशर में मुछ त्रिकोण नहीं है जैसे-- 


दशबन्ध्वायसहजस्वान्त्यस्थास्ते परस्परम्‌ । 
तत्काले मित्रतां यान्ति रिपवोऽन्यत्र संस्थिताः ॥ 


पञ्चधामैत्री चक्र बनाने का उदाहरण 


रवि का चन्द्र, मंगळ और गुढ 
नैसगिक मित्र हैं। तात्कालिक लग्न 
कुण्डली में रबि से चन्द्र ९ में होते से 
शत्रु हुआ अतः पण्चषा मैत्री में सम, 
मंगल ११ में होने से मित्र अतः रबि 
का मंगळ अधिभित्र, गुर रवि से 
द्वितीय है अतः मित्र होने से 
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२६ लघुजातकम्‌ 


= 


, अधिमित्र हुआ । नँसशिक में रवि का बुध सम है और कुण्डली में रवि से १२वें के 
होने से मित्र हुआ अतः मित्र हुआ । शुक्र शनि नैसगिक में रवि के शत्रु हैं, तात्कालिक 
में रवि से १२ में शुक्र मित्र और १० में शनि मित्र हुये । शत्रु और मित्र होने से थे 

दोनों रवि के सम हुये। इसी तरह सभी ग्रहों का विचार कर पञ्चधा मैत्रीच, 
निम्नलिखित बना है-- 


पञ्चधा मेत्रीचक्र-- 


निति यु en , चं. बु. IS AI 
aa mna 

शत्रु | x | व. . | की A | 
ah २ | 26 26 (9९ [20 EN TEE aa | 


Rm 


इति छघु जातके ग्रहमैत्रीविवेकाध्यायस्तृती यः ॥ 
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अथ ग्रहस्वरूपाध्यायः 


Ga 
चतुरस्रो नात्युच्चस्तनुकेशः पेत्तिकोइस्थिसारइच । 
शूरो मर्धापगाक्षो रक्तश्यामः TÈ: ॥ १ ॥ 
सं०--अर्क:» सूयः, चतुरस्त1--समदीघघ॑ विस्तृतिः, नात्युच्चः-मध्यमोच्चः,- 
तनुकेशः = स्वल्पक्चः, पेत्ति क+--पित्तात्मकः, अस्थिसारः==दृढ़ास्थिः, KS 
चीरः, मधुपिगाक्षः= मधुसमपीतनयनः, रक्तश्यामः=रक्तव्यामवर्ण, पृथुः= 
विस्तीर्णः, च, अस्ति ॥ १॥ 
हिन्दी--सूयं. चतुरस्र, मध्यम उच्च, अल्प केश वाला, पित्त प्रकृतिक, मजबुत 
अस्थिवाला, बोर, मधुसहश पिद्ुछनयन,रक्तश्याम वणं और स्थूशरीर वाला है ।। १॥२ 


—. 


चन्द्रस्वरूपय्‌ 
स्वच्छः प्राज्ञो गोरश्चपलः कफवातिको रुधिरसारः । 
aga घृणी प्रियसखस्तनुवृत्तवचन््रमाः प्रांशुः ॥ २॥ 
सं०--चन्द्रमाः=चन्द्रः, स्वच्छः=धवः, ` प्राज्ञः--पण्डितः; गौर! 
wai, चपलः--अस्थिरचित्त, कफवातिकः = इलेष्मवायुप्रकृतिः, रुधिरः 
सारध्=रक्ताधिकः, मुदुवाग्‌=कोमरभाषी, Te , प्रियसंख:-मिन्रप्रिय७ 
तनुवृत्तः = कृशव्तुंलशरीरः, प्रांशुः=उच्चः, च ॥२॥ 
हिन्दी- चन्द्र स्वच्छ, पण्डित, गौरवर्ण, Tee, कफवातप्रकृतिक, विशेष रक्तः 
बाला, मृदुभाषी, दयालु, मित्रप्रिय, कृषवतुळाइति शौर उष्वणरीर वाला है ॥२॥ 


कुजस्वरूपम्‌ — 
हिस्रो हस्वस्तरणः पिगाक्षः पैत्तिको KET: । 
चपलः सरक्तगौरो मज्जासाररच माहेयः ३ ७ 
सं०-माहेयः= कुजः, Ia: =हिसायुक्तः, Ga: = अल्पोच्च।, तरुण: 
युवकः, पिंगाक्षः=पिगलनयनः, पेत्तिकध्नपित्तप्रकृतिकः, iiaii 
चपः = चञ्चकः, संरक्तगोर/--रक्तमिश्चितगौरवर्ण:, मज्जासार:--मज्जा धिकः,. 
च, भवति ॥ ३॥ l 
हि०--मंगळ--हिसक, अल्पकाय, युवा, पिजुसनेत्रवाला, पित्तात्मक, दुराचारी,- 
चञ्चल, रक्तमिश्रित गोरवणं भर. अधिक मज्जाघातु वाळा है ॥ ३ ॥ 
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SN ` लघुजातकम्‌ 
बुधस्वरूपसू-- 
मध्यसरूपः प्रियवाग sahara: शिराततो निपुणः । 
त्वकसारस्त्रिस्थृणः सततं हृष्टस्तु ARAH: ॥४॥ 


सं०--चन्द्रसुत:-बुच मध्यमरूपः=मध्यमवण प्रियवाग्‌ = प्रियवक्ता | 
-दर्वास्यामः = दूर्वासमश्यामवरणंः, शिराततः=विस्तृतस्तायुः, निपुणः=दक्षः, | 
त्वक्‌सार।=दृढृत्वचः, त्रिस्थूगः=कफादित्रिप्रक्कतिकः, सततं=नित्यं, हृष्टः= | 


Tata, च अस्ति ॥ ४ ॥ 


हि०--बुष--मध्यमवर्ण वाला, प्रिय बोलने वाला, gatara श्यामवर्ण विस्तृत | 
“शिरा ( नली ) वाला, चतुर, मोटी त्वचा वाळा, कफ-वात-पित्त प्रकृतिक और हमेशा _ 


“आसन्न रहने वाला है॥ ४॥ 
गुरुस्वरूपम्‌-- 
सधुनिभनयनो मतिमानुपचितमांसः कफात्मको गोरः । 
ईषत्पिङ्कलकेशो मेदःसारो mdi: N ५॥ 


सं०--गुरुः=बुहस्पतिः, मधुनिभनयनः=मधुसमलोचनः, मतिमान बुद्धिमान | 
-उपचितमांसः=मांसपुष्टशरीरः, कफात्मकः=कफंप्रकृतिकः, गौरः=गौरवणंः, | 
-ईषत्पिगछकेशः=किश्चित्पिलकचः, मेदःसारः=मेदोधिकः, गुरुदीघे।-दी घेशरी र | 


चच, अस्ति ॥५॥ 


हि०-- गुरु--मधुसहदय पिङ्गल नेत्रवाला,बुद्धिमानु,मांसछ शरीरवाला,कफप्रक्रतिक | 


'औरवणे, थोड़ा पिङ्गलवर्ण केषवाळा, अधिक चर्वीवाला और बहुत ही रम्बा णरीर- 
म्थाला.है॥ ५॥ 
शुक्रस्वरूपस्‌- 
इयामो विकृष्टपर्वा कुडिलासितमूद्धंजः सुखी कान्तः । 
Taat मधुरवारभगुपुत्रः QETA N ६॥ 


सं०--भृगुपुत्रः = शुक्रः, श्याम:-श्यामवर्ण., विक्रष्टपर्वा-आकषषितावयवः, | 


-कुटिलासितमूढजः=कुञ्चितक्कषणकचः, सुखी, कान्तः==सुन्दरः, कफवातिकः= 
-कफ़वातप्रहृतिकः, ` ` मधुरवाग्‌=मिष्टभाषी,  शुक्रसारः==वीर्याधिकः, T 


` अस्ति॥६॥ 


हि०-पुक्-इ्यामवणं, आकर्षित अवयव वाळा, काला फुञ्चित केणवाला, 
Song कफवातमहतिक, AN SAS अणिक वीये नाला. है|, ६ ॥ 


क्‍ 
| 
| 
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शनिस्वरूपमु-- 
कुशदीघं: पिगाक्षः कृष्णः पिशनोऽलसोऽनिलप्रकृतिः । 
स्थूलनखदन्तरोमा Kal स्नायुसारइच ॥ ७ ॥ 
सं०--शनेशचर:-शत्तिः, ada. पिगाक्षः-कपिलनयन) 
क्ृष्ण:-श्याम:, पिशुन/--निन्‍दकः, अलसः=आलस्ययुबतः, अनिलप्रकृतिःचळ . 
बातप्रकृतिकः, _ स्थूलनखदन्तरोमाः==पीवरनखदन्तकेश्षा, स्तायुसारः व्क 
शिराऽधिकः, च, अस्ति ॥ ७॥ , 
हि०--छनि--पतछा दीघं दरीरवाळा, पिंगल नेत्रवाळा, इयासवर्ण, निन्दक, . 
आलसी, वायुप्रकृतिक, स्थूल नख, दाँत ओर रोम वाला और अधिक नसवाछाः 
है॥७॥ 
`  स्वर्पप्रयोजनम्‌ ir तीन 
एते ग्रहा .बलिष्ठाः प्रसूतिकाले नुणां सम्‌ । 
कुयु देहं नियतं बहवश्च समागता मिम्‌ ॥ N 
सं०--प्रसूतिकाले--जन्मकाले, वरिष्ठाः=बलमुक्ताः, एतेग्रहा:--सुर्यादयो-- 
ग्रहाः, नृणां =नराणां, स्वमूतिसमस्‌=निजख्पतुल्यम्‌, नियत निश्चित, देह, 
शरीरं, gigi चेत्‌ बहवः=अनेके बछिनो ग्रहाः, समागताः=्रापाः,. 
तदा मिश्रम्‌= मिश्चितरूपं, बुवन्तीत्यर्थः ॥ ८ ॥ 
हि०--जातक के जत्मकाछ में जो सबसे अधिक बळी होता है उसके समान 
जातक के रूप, गरम, प्रकृति आदि होते हँ ।. यदि अधिक ग्रह बळी हों तो मिश्रिक 
ख्पादि होते हैं | जातक के रूप, गुणादि कथन में ग्रहस्वरूप का प्रयोजनं होता है ॥८॥ 


इति लघुजातके ग्रहस्वरूपाध्यायश्चतु्थ: ॥ 


आनच एँ) उ 


पाण्यान 
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अथ गर्भाधानाध्यायः 
आधानस्वरूपज्ञानम्‌ 


आधानेऽस्तगृहं यत्तच्छीलो मेथुने पुमान्‌ भवति । 
सायासमसद्युतवीक्षिते विद्धं शुभेरस्ते ॥ १॥ 


सं० =गर्भाधानकाले, अस्तगुहं=लग्नात्सप्तमभवनं, यत्‌= | 
"यन्मैथुनसम्बन्धिस्वभावः, तत्‌ शीलः=तच्छीलयुक्तः, पुमानु--पुरुष:, मेथुने= | 
सुरतकर्मोण, भवति । असद्युतवीक्षिते-पाययुते दुष्टे वा सप्तमस्थाने, | 


-सायासं=श्रमयुक्तं, अस्ते-सप्तमे, शुभेः--शुभग्रहैः, युते दुष्टे वा विदरधं-सरसं; 
श्रमादिरहितं वा, मिश्रैः मध्यमञ्च मेथुनं वाच्यमिति॥ १॥ 
हि०-गर्माधानकाछिक या प्रश्‍लकालिक लग्नकुण्डली में लग्न से सप्तमस्थान में 
"जो. राशि हो उस रादिसम्बन्धि मैथुन का शील पुरुष का समझना चाहिए। यदि 
'पापग्रह से युत या दृष्ट सप्तम स्थान हो तो श्रमयुक्त, शुभग्रह से युत या दृष्ट हो तो 
सरस श्रमादिरहित और मिभ्रग्रह से मध्यम जानना चाहिए ॥ १ ॥ 
दीपज्ञानम्‌— 
सौरांशेऽन्जांशे वा चन्द्रः सौरान्वितोऽथ हिबुके वा । 


शान्तो दीपो जन्मन्याधाने चेन्न रविदुष्टः ॥ २ ॥ 


सं० -चन्द्रः=शशी, सौरांशे=शनिनवांशगते, वा अब्जांशे=जलचरशशि . 


'नवांशे, अथवा सौरान्वितः=शनियुक्तः, वा हिबुके चतुर्थे, चेत्‌ रविदृष्ट | 


सूर्यावलोकितः, न, तदा जस्मनि-जन्मकाले, वा आधाने=गर्भाधानकाले,- 
शान्तः दीपः=निर्वापितदीपः, वक्तव्य इति ॥ २॥ 
; हि०--जन्मकाल या आधानकाल में यदि चन्द्र मा शनि के नवांद् में, या जलचर 
( मीन, कक, मकरोत्तराधँ ) राशि के नवांश में हो, या शनि के साथ हो अथवा लग्न 
“से चतुथं में हो ओर इन सभी योगों में यदि चन्द्रमा सूर्य से दृष्ट न हो' तब अन्धकार 
और सूर्य की इष्टि होने से प्रज्वलित दीपक कहना चाहिए ॥ २॥ | 
जन्मकालविचारः- 


TÀ यावत्संस्ये द्वादशभागे निषेकसमये स्यात्‌ । 
तस्मात तावति राशो, जन्सेत्तो. area ar, M 


गर्भाषानाध्यायः 


सं०--निषेकस भये+-गर्भाध।नकाले, Tag, यावस्संख्ये= 
संख्यके, द्वादशमागे=द्वादशांशे, स्यात, सम्भवे मासि--जन 
नवमे वा दशमे, ताव ति राशी=तावतसंस्पकराशो,जन्मेन्दो=जत्मकालिकचन्दर 
tah भवतीत्यर्थः ॥ ३॥ 

हि०--गर्माधान काल में चन्द्रमा जिस द्वादशांश की खण्डा में हो, उतनी संख्या 
को राशि द्वादशांश राशि से अग्रिम राशि में जब चन्रमा प्रसवसम्मव (९।१०) मास 
में जाता है तब प्रसव होता है ॥ N 

वि०--लग्न नवमांश राशि दिन बली हो तो दित में और रात्रि aat हो तो 
रात्रि में जन्म होता है । युक्त माग के अनुसार दिन या रात्रि का गत समय जानता 


३१ 
यावत 


चाहिये जसे कहा गया है-- 


तत्कालं दिवसनिशासंज्ञः समुदेति राशिमागो यः । 
यावानुदयस्तावान्‌ वाच्या दिवसस्य रात्रेर्वा॥ 


उदाहरण कल्पना किया कि आघान कालिक राविगत घठिकादि १०३३ है! 


| स्पञ्टचन्द्रराण्यादि=११।१४।१७।३२। चद्ध मोन राशि में १४ अंश १७ कळा 


३२ विकला पर है, अत: द्वादयांश खण्डा छठो हुई। मीन से गिनती करने पर छठो 


Taz राशि होतो है, इससे षळ राशि महर होने से मकर राशि के चनह में जन्म 
| होगा । यदि गर्भत्रारण समय माघ धुक्छ पञ्चमी हो तो कातिकशूक्ल पञ्वमो के बाद 
| दशम मास में मकरस्थ चन्द्र में जन्म होगा । छग्त यदि कत्या हो और उसका २८ मॅश 
। २७ कला ३५ विकलायुक्त हो तब नवम नवांश में कम्याराशि दिनबळी होते से दिन 


में जन्म होगा । यहाँ पूरा आठ नवांश खण्डा २६ अंश ४० कला को लग्न के tarfa 
में घटाने से १ अंश ५० कळा आतो है। यह युक्त नाबादि है इसे कला बताकर 
इष्ट दिन का दिनमान से गुताकर उसमें से १ तवांशकला २०० का. माग देने पर 


दिनगत घटिकादि होगी जैसे दिनमान २७ हैं तो १००८ २०१५।४८ । 


गर्भाधानकालिक चन्द्रवश प्रसव-कालज्ञान- . | 

आधानकाल में चस्द्रस्थिर (२।५।८।११) राधि में हो तो २९२ दिन में, चरराखि 

( १४७1१०) में. हो तो २८७ दिन में ओर द्विस्वमावराणि ( ३।९।९।१२ ) में हो 

तो २८१ दिन में प्रसव होता है! ' aah, 
वैज्ञानिक मत- खुछ वैज्ञानिकों का विचार है कि जिस रोज स्त्री का. 

घमे बन्द हो उस दिन से २७८ दिन पर प्रसव होता है । बीच में २८ दिन के फरवरी 

माह होने पर २७६ दिन जानना चाहिए । 
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३२ लघुजप्तकम्‌ 
विशेषयोगौ--_ | 
उदयति मुदुभांश सक्षमस्थे च मन्दे | 

यदि भवति निषेकः सूतिसब्दत्रयेण । 

शशिनि तु विधिरेष द्वादश ऽब्दे प्रकुर्या- 
न्नियदितमिह चिन्त्यं सूतिकालेऽपि युक्त्या ॥४॥ | 
सं०--मुदुमांशे = शनिनवांशे, उ दयतिन्छग्नगते सति, मन्दे=शनेश्चरे। 
सप्तमस्ये= आधानहमनात्‌ सप्तमस्थाने, च, यदि, तिषेकः=गर्भाधानः, भवति, 
तदा बब्दत्रयेण रवषंत्रयेण, सूतिः= प्रसवः, स्यात्‌ । शशिनित्चन्द्र, 
एष विध्यद स्यात्तदा, दादशाब्दैनगर्भाधानात्‌ इ।दशे वर्षे, सुतिः प्रकुर्यात्‌। 
Kasam, निगदितं =र्काथतं योगं, सूतिकाले-जन्मकाले, अपि, युका 
चिन्त्यं=विचारणीयम्‌ ॥ ४॥ | 
हि०--आधानकाछिक लर्न में शनि की नवांध हो और छन्न से सप्तम शनि हो 
छो तीन वर्ष में प्रसव होता है । यदि चन्द्रनवांश में लग्न हो और लग्न से सम चन्र 
हो. तब १२ वषं में प्रसव होता है । इन दोनों योगों का विचार जन्मकाल में मी 
करना चाहिए || ४॥ | 


| पित॒मातृगतानिष्टयोगाः-- | 
यसवक्रो झानेऽर्कात्‌ पुसो रोगप्रदो स्त्रियश्चन्द्रात्‌ । | 


तन्मध्यगयोम्‌ त्युरतदेकयुतदुष्टयोइचेवम्‌ ॥ ५॥ | 
सं०--अर्कात्‌= सूर्यात्‌, यमवक्रो=शनिभौमो, द्यूनेसआधानलग्नात्स- 
प्तमे, पुंसः= पुरुषस्य, रोगप्रदी = व्याधिकरो, चन्द्रात्‌ सप्तमे शनिभौमो स्त्रयः 


रोगकरी भवतः । तन्मध्यगयोः=तयोः शनिभोमयोमंध्यस्थितयोः सूर्यचन्द्रयोः, | 
मृत्युः=मरणस्‌, स्यादर्थात्‌ शनिभोमयोमंध्ये रविस्चेत्तदा पुरुषस्य, चन्द्रश्वेत्तदा | 
स्त्रियः निधनं भवतीति । एवं,तदेक युत दुष्टयोः =तयो म॑ध्यादेकेन YA 
बलोकितयो। रविचन्द्रयोः, च, क्रमेण पुंसत्रीमरणं ज्ञेयस्‌ ॥ ५॥ 

आधानकाल में सुय से ससम शनि और मंग हो तो पुरुष के लिए रोगकारक | 
और चन्द्रमा से सप्तम हो तो स्त्री के लिये रोगकारक होते है । यदि शनि-मंगल के | 
बीच में रवि हो तो पुरुष की मृत्यु और चन्द्र होने से स्त्री की मृत्यु होती है । अथवा | 
शनि-मँगर दोनों में से किसी एक से युत और दूसरे से दृष्ट रवि हो तो पुरुष की चळ | 
हो तो स्त्री की मृत्यु जाननी चाहिए। शुभ ग्रह के योग एवं दृष्टि से सामान्य फे 
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मासेशसहितसफलगर्भरूपाणि-- 
कललघनावयवास्थित्वग्रोमस्मृतिसमुज़्वा: क्रमशः । | 
मासेषु g श्‌ फकुजजीवसयंचस््राकिसोम्यानाम्‌ ॥ ६ ॥ 
aade गप्रसवाः परतो लग्नेशञचन्द्रसूर्याणाम्‌ । 
कलुषेः पीडा पतन निपीडितेनिमलेः पष्टि; ॥ ७॥ 
सं०--मासेषु प्रथमादिसप्तमासेषु शुक्रकुजजीवसूयेचन्द्राकिसोम्यानां 
ग्रहाणां प्रभावात्कमशः गर्भस्य कललघनावयवादिरूपाणि अवन्ति। परतः 
सप्तममासादग्र त्रिषु मासेयु छग्नेशचन्द्रमूर्याणां प्रभावादशनोद्वगप्रसवाः 
अवन्ति । अर्थात्‌ प्रथममासस्याधिपः शुकस्तत्र गर्भस्य रूप कलल द्वितीयस्येश: 
कुजस्तत्र घनत्वमित्यादि क्रमेण ज्ञातव्यस्‌ । तत्र कळुषे: विवर्णेः ग्रहैः पीड़ा, 


नपीड़ितेः पराजितेग्रहैः पतन गभ॑पतनस्‌, निमंलेः स्वच्छकिरणगुक्तैप्र हैः 
पुष्टिभंवतीति ज्ञेयमिति ॥ ६-७॥ 


३३ 


हि०-गर्माधान के प्रथम मास से लेकर सात मास पर्यन्त के क्रम से शुक्र, मंगल, 
गुरु, रवि, चन्द्र, छनि ओर बुध मासाधिप हैं.। इनके प्रमाव से प्रथम मास में गर्म 
का रूप कलल अर्थात्‌ शुक्रशोणितमिश्चित झिल्ली का आकार, द्वितीय में पिण्डाकार 
( घन ), तृतीय में अवयव, चतुर्थ में अस्पिवाळा, पञ्चम में त्वचा, पष्ठ में रोम और 
सप्तम में स्मृतियुक्त होता है । इसके बाद आठ से ददाम मास तक के क्रम से लग्नेश, 
चन्द्र और सुयं मासाषिप होते हैं । उनके प्रभाव से अष्टम मास में अशन (angan 
अन्नमोजन ), नवम में उद्वेग ओर दशम में प्रसव होता है। जिस मास का स्वामी 


ग्रह कलुषित याने विवणं हो उसमें पीड़ा, युद्ध में पराजित ग्रह से गमपात और निमंछ £ 


स्वच्छ किरण वाले ग्रह से गर्भ-को पुष्टि होती है ॥ ६-७॥ 
गर्भसम्भवयोगाः-- 
saya स्वगृहांशेष्दकंसितावपचयक्षेगो पुंसाम्‌ । 
सत्रीणां वा कुजचन्द्रौ यदा तदा गर्ससम्भवो भवति ॥८॥ 
लग्ने बलिनि गुरो वा नवपञ्चमसंस्थितेऽपिं वा भवति । 
योगा. हंतबीजानामफला चीणेव वधिराणास्‌॥ ९ ॥ 
सं०--बल्युक्ती =सवलो, अकसितोररविशुक्रो, स्वगृहांशेषुरनिजराशि- 
स्वतवांशकेषु, स्थितौ, पुंसांनगुरुषाणां, जन्म राशितः तामराशितो वा उपचयः 


क्षंगौ==उपचय ( ३।६।११।१० ) राशिगतौ, वा स्त्रीणांऱ्तारीणां, उपचयः 
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x 


राशिगतौ सबलो कुजचन्द्रो स्वगृहांशेष्ववस्थितौ यदा भवतस्तदा गर्भसम्भवौ | 
भवति । अथवा बलिनि गुरौ लग्ने वा नवपञ्चमसंस्थिते = त्रिको णस्थे, अपि, 


गर्भासम्भवों भवति । इमे योगाः, हतबीजानां = नपुंसकानां, वघिराणां- ' 


श्रुतिसुखरहितानां, वीणा इव, अफलाः=विफलाः, भवन्तीत्यर्थः ॥ ८-९ ॥ 
हि०--बली रवि और शुक्र अपनी नवांशा में रहकर पुरुष की राशि से उपचय 
( ३६1१ १1१० ) राशि में रहे या बलवान मंगल और चन्द्र अपनी राशि और अपनी 


नवांशा में होकर स्त्री की राशि से उपचंय स्थान में हो, अथवा बलीगुरु गर्माधान | 


कालिक लग्न में या लग्न से नवम या पंचम स्थान में हो तो गर्भस्थिति होती है । ये 


तोनों योग नपुंसक के लिए विफल होते हैं, जिस तरह वधिर के लिए वीणा वादन का _ 


सुख विफल होता है ।। ८-९ ॥ 


वि०-ृहज्जातक के अनुसार रवि, चन्द्र, शुक्र और मंगल ये चारों ग्रह यदि 


बली होकर अपने नवांश में होकर पुरुष या स्त्री को राशि से उपचय स्थान में हों तो 
गर्मसंभव होता है । 
पुंस्त्रोजन्मज्चानम्‌-- 
विषमक्षे विषसांशे संस्थिताइच गुरुशशाद्भूलग्नार्का: । 
पुञजन्मकराः समभेषु योषितां समनवांशगताः ON 


æ Iu छौ 


सं०--गुरुशशा छूलग्नाका:-वृहस्प तिचन्द्रलग्नसूर्या,,. विषमर्ञे-- विषमः _ 


राशो, विषमांशे-विषमराशिनवांशे, च, संस्थिताः-अवस्यिता:, तदा, | 
पु जन्यकराः=पुरुषजन्मप्रदाः, भवन्ति। यदि ते ग्रहाः समभेषु्=समराशिगतेषु, | 


. समनवांशगताः = समराशिनवांशं स्थिताः: तदा योषितां जन्मप्रदा। / 


भवन्ति ॥ १०॥ 


हि०_गर्माधानकालिक छग्नकुण्डली में यदि गुरु, चन्द्र, छल्न और रवि विषम - | 


( १।३।५।७।९।११ ) राशि में और विषम राशि के नवांश में हों तो पुरुष याने पुत्र 
को देते हैं । यदि ये ग्रह सम ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशि में समराशि के नवाझ में 
हों तो स्त्री ( कन्या ) जन्म कारक होते हैं।। १० ॥ 
अन्ययोगा:-- 
बलिनो विषमेः्कंगुरू नरं स्त्रियं समगृहे कुजेन्दुसिताः । 
यमल द्विशरीरांशे ष्विन्वुजदृष्टाः स्वपक्षसमम्‌ ॥ ११॥ 


सं०--बलिनौ->सबल्ौ, अकंगुरु-रविजीवों, विषमे--विषमराशिस्थितो 
तदा नरष, जनयतः LINE AMORA, AAA समराशों 
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व्यवस्थिताः, तदा स्त्रियं =नारीं, जनयन्ति । एते योगक्रारकाः यदि द्विशरोरां- 
शेषु-द्विस्वभावराज्ञिनवांशेषु,इनदुजदृष्टाः=बुघावलोकिताः, तदा स्वपक्षसमम्‌= 
निजपक्षतुल्यं, यमळं=सन्तानयुग्मं, कुर्वन्ति ॥ ११॥ 

हि --बलवान्‌ रवि और गुरु विषम राशि में हों तो पुत्रप्रद होते है। मंगल, 
चन्द्र और शुक्र यदि समराशि में हों तो कन्याप्रद होते हैं। ये सभी अर्थात्‌ रवि, गुरु, 
कुज, चन्द्र और शुक्र यदि द्विस्वमावराशि के नवांश में हों और बुध से देखे जाँय तो 
अपने पक्ष के अनुसार अर्थात्‌ मिथुन और धनु के नवांश मे रबि और गुरु हों तथा 
बुध की दृष्टि उनपर हो तब गमं में दो लड़के होते हैं, यदि कन्या और मीन के नवांश 
में मंगल, चन्द्र और शुक्र हों और उनपर बुघ की दृष्टि हो तब दो कन्याये होती हैं। ` 
यदि कुछ ग्रह स्त्रीसंज्ञक ( कन्या, मीन ) द्विस्वमावराशि के नवांश में हों और कुछ 
पुरुषसंज्ञक ( मिथुन, घनु ) द्विस्वभावराशि के नवांश म॑ हों तब एक लड़का और एक 
लड़की रूप यमळ गमे में होता है॥ ११॥ 

पुत्रप्रदयोग:-- 4 
लग्नाद्विषमोपगतः शनेश्चरः पुत्रजन्मदो भवति । 
निगदितयोगबलाबलमवलोक्य चिनिश्चयो वाच्यः ॥१२॥ 

सं०--स्ष्टम्‌ । i 

हि०--यदि लान से |वषम ( ३।५।७।९।११ ) स्थान में शनि हो तो पुत्र का जन्म 
होता है । कथित योगों का बलाबरू विचार कर पुत्र या कन्या का जन्म कहना 
चाहिये ॥ १२॥ l 

विशेष - यदि समराशि में चन्द्र और रवि हो तो एक पुत्र और एक कन्या 
हो । अथवा पुरुष ग्रह से दृष्ट लग्न ओर चन्द्र समराशि में हों या बुध, मंगल गुरु 

“ और लग्न बळी होकर समराशि में हों तो एक पुत्र और एक कन्या हो । बढीचद्ध 

से दृष्टसमराशि लग्न हो तो दो कन्या हो। मिथुन राशि या नवांश में स्थित बुध से 
इष्ट सभी ग्रह घनु-मिथुन के नवांश मे हो और मिथुन या घनुलग्न हो तब तीन लड़के 
होते हैं । यदि समी ग्रह एवं लग्न कन्या एवं मीन के नवांश में हों और उनको कन्या 
या मीन नवांशस्य बुध देखे तो तीन कन्यायें होती हैं। यदि धनु का अन्तिम नवाँश 


लग्न में हो और बली ग्रह धनु के नवांश में हों और उनपर बळी शनि और बुध को 
दृष्टि हो तब गमे में प्रभूत सन्तान जानना चाहिये। 


इति लघुजातके गर्माधानाध्याय: TAR: ॥ 


— । 
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अथ सूतिकाऽध्यायः 


. ग्रहाणां गुणविभाग:-- 
गरुशशिरवयः सत्त्वं रजः सितज्ञो तमोऽकंसुतभौमो । | 
asawa स्वां प्रकृति जन्तोः प्रयच्छन्ति ॥१॥ | 
सं०--गुरुशशि रवयः = जोवचन्दर सूर्याः, सत्वं=सत्वगुणातमकाः, सितञ्चौ- 
बुधशुक्रौ, रज:--रजोगुणयुक्तो, अकेमुतभौमौ शनिकुजो, तमः=तमगुणात्मको, 
एते ग्रहाः Kar AAU, अन्तरात्मनि=अन्तःकरणे, स्वां=निजां, 
` प्रकति=5स्वमावं, प्रयच्छन्ति ==ददतीर्यः ॥ १॥ हः 
हि०--गुरु-चन्द्र और सूयं सत्वगुणी, शुक्र-बुध रजोगुणी और शनि-मंगळ तमो-' 
गुणी है । ये ग्रह अपनी प्रकृति जीव के अन्तःकरण में देते हैं ॥ १॥ | 
गुणहूपादिज्ञानसू--- | 


सत्त्व रजस्तमो वा Tani यस्य भास्करस्तादुक्‌ । 
बलिनः सदृशी मूर्ति धवा वा जातिकुलदेशान्‌ NIU 
सं०--भास्करः=सूयंः, यस्य ग्रहस्य, निशांशे व्यवस्थितः तादृक्‌ = तत्स 
दृशः, सत्वं=सत्वगुणः, रजः=रजोगुणः, वा, तमभ्= तमोगुणः, जातकस्य 
वक्तव्यम्‌ । वलितः सही =व लिष्ठग्रहृतुल्या, मूतिः=आक्तिः जातकस्य 
वक्तव्या । वा जातिकुलदेशान्‌=ज्ञातिवंशस्थानविशेषान्‌, बुध्वार-ज्ञाल्ा,| 
जातकस्य-मूर्तिः वक्तव्येति ॥ २॥ | 
हि०--सु्य जिस ग्रह के faia में रहे, उस ग्रह का जो सत्व, रज या तमोगुण | 
हो वह जातक में होता है। जन्मलग्न कुण्डलो में सबसे अधिक बळी के समान जातक. 
की मूर्ति होती है | वर्ण कथन में जाति, कुछ और देश का विचार करना उचित है | 
क्योंकि कई जाति एवं प्रान्त के लोग श्याम वर्ण या गौर वणे ही होते हँ । अतः कहा, 


| 
गया है कि जात्यादि के विचार से फलादेश करना चाहिये॥ २॥ | 


जातकस्वरूपज्ञातम्‌-- 
पुर्वेविलम्ते यादुक्‌ नव भागस्तादुशी भवति मतिः । 


यो वा प्रहो बलिष्ठस्तत्काले तादुशी वाच्या ॥३॥ 


सा laa ॥ 
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सुतिकाऽध्यायः ३३ 


हिँ०--प्रथम लग्न में यो नवमांश हो, उसके स्वामी का जो स्वरूप वताया 
गया है, उसके अनुसार जातक का स्वरूप, अथवा बलवान ग्रह का स्वरूप जानना 
चाहिये ।। ३ ॥ 

वि०--छू्न का नवमांशेश यदि निवल हो तत्र घळी ग्रह के अनुसार जातक के 


| स्वरूपादि विचारना चाहिये । लग्नेश से भी विचार किया गया दै परन्तु उसको अपेक्षा 


aa rr रारामा डड रड डन डाडा 


नवमांश का विचार सूक्ष्म है । 
पितृपरोक्षजन्मज्ञानमू-- 
चन्द्र लग्नमपइ्यति मध्ये वा शुक्रसोम्ययोहचन्द्र । 
जन्म परोक्षस्य पितुयंमोदये वा कुज्ञे वाइस्ते ॥४॥ 


सं०--चन्द्रे लग्नं अपश््यति, वा इक्रसौम्ययोः मध्ये चन्द्रे सति, वा यमो- 
दये = लग्नस्थे शनौ, वा कुजे अस्ते"-सप्तमस्थे, पितुः परोक्षस्य जन्म 
arafaf । ४ ॥ 

हि०--चन्द्र जन्मलग्न को नहीं देखता हो या शुक्र-बुध फे मध्य में चन्द्र हो, 
वा लग्न में शनि हो, अथवा मंगल लग्न से सप्तम स्थान में हो तो पिता के परोक्ष में 
जातक का जन्म होता है ॥ ४ ॥ 

विशेष - मंगल से दृष्ट रवि-शुक्र हो, या दिन का जन्म हो और रवि को मंगल 
देखता हो तो जातक के जन्म से पहले पितृकष्ट होता है । यदि मंगल से युत या दृष्ट 
रवि और शुक्र चरराशि में हो तो जातक का पिता अन्यत्र कष्ट पाता हैं। यदि रात्रि 
का जन्म हो और मंगळ के साथ शनि चर राशि में हो तो परदेश में पितूकष्ट होता 
है । जन्म लग्न से १२८ में पापग्रह हो ओर छू्त का स्वामी बली होकर ४।९ 
स्थान में हो तो जातक के जन्मसमय में पिता रोगी हो। लग्न में बली सूयं को 
शनि देखे या मंगल देखे तो जातक का पिता जन्मकाल में रोगी हो । यदि जन्म रम्न 
से चतुर्थं और नवम में पापग्रह हो और लग्नेश निवळ हो, या शुक्र से दृष्ट सूर्य 
नवांश में स्थित शॉन १।६।८ में हो और मंगळ से युत या दृष्ट हो तो जातक कें 
जन्मसमय पिता रोगी या किसी विशेष चित्ता से. युक्त होता । 

चन्द्र से ५।८।९ स्थानों में पाप ग्रह हों तो पितृकष्ट हाता है। Yang इष्टि 
रहित रबि, शनि और मंगळ सप्तम में हो या दिन का जन्म हों और चन्द्र से ५९ में 
यापयुक्त शुक्र-मंगल हो तो पितृकष्ट होता दै । ह 

स्थिर राशिस्य सूर्य से ५।७।९ स्थान पाप मुत दृष्ट होने से स्वदेशस्य शंझट मॅ 
और चर राशि के सूर्य में परदेश में और द्विस्वमाव राशिस्थ रवि से मा में पिता की 
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३८ लघुजातक्रम्‌ 


परजातयोगा:-- 
पापयुतो$कः सेन्दुः पश्यति होरां न चन्द्रमपि जीव: । 
पश्यति सारकं Ag यदि जीवो वा परेर्जातः॥५॥ | 
सं०--सेन्दु: = चन्द्रसहितः, ˆ अकः =सूर्यः, पापयुतः=अशुभेर्युकतः, तदा. 
परजातः स्यात्‌ । वा जीवः= गुरुः, होरां=लगनं, चन्द्र अपि, न पश्यति अथवा 
साकर रवियुकतं, इन्दु =चन्द्र, यदि जोवः=गुरुः, न पश्यति तदा परजातः 
स्यादिति ५॥ 
हि०--यदि चन्द्र और पापग्रह के साथ सूयं हो, या लग्न एवं चन्द्र को गुरु न 
देखता हो, अथवा रवियुक्त चन्द्र को गुरु नहीं देखता हो तो जातक परजात 


होता है ॥ ५ ॥ 
सूतिकागृहद्वारज्ञानम्‌- 


दर वास्तुनि केन्द्रोपगाद्‌ ग्रहादसति वा बिलरनर्क्षात्‌ । 


दीपोऽ्काडुदयाद्‌ वतिरिन्दुतः स्नेहनिर्देशः ॥६॥ | 


सं°--केन्द्रोगगाद्‌ ग्रहात्‌  डग्न त्रतुर्थप्त।ष्टमस्यानस्थखेच रात्‌, वास्तुनि- 
द्वारं = सू.तकागृहद्वा रं, वक्तव्यम्‌ । वा असति=केन्द्रे ग्रहाभावे, विल्गनार्क्षात्‌ 


=लग्नराशिवशातु, द्वारं ज्ञेयम्‌ । अर्कात्‌ दीपः, उदयात्‌ =लूगनातू, वत्तिः = | 


वर्तिका, इन्दरुतः=चन्द्रतः, स्नेहनिर्देशः, कतंव्य इति ॥ ६ ॥ 
हि०--केन्द ( १।४।७।१० ) में स्थित ग्रहानुसार सूतिकागृह का द्वार होता है। 


केन्द्र में ग्रह नहीं रहने से लग्न राशि के अनुसार द्वार जानना चाहिये। भाव यह है | 
कि जान्म कुण्डली में लग्न पूर्व, चतुर्थ उत्तर, सप्तम परिचम और दशम दक्षिण दिशा / 
है । लग्नस्थ बली गृह से पूर्व, चतुर्थस्थ बळी से उत्तर, सप्तमस्थ बली ग्रह से परिचम | 
और दद्यमस्थ बली ग्रह से दक्षिण दिशा का द्वार जानना चाहिये । किसी के मत में ' 
बलो ग्रह की दिशा के सम्मुख द्वार कहा गया है । अर्थात्‌ केन्द्रस्थ ग्रहों में जो बलवान | 


हो उसकी दिशा की ओर द्वार होता है । इस विचार में दिशाविदिश्चाओं का ज्ञान 


सहज से होता है । परन्तु आचाय का अभिप्राय प्रथम पक्ष ही है । सूर्य से दीपक की | 
दिशा का ज्ञान यदि सुर्य स्थित राशि को दिक्षा अर्थात्‌ मेष, सिह और धनु राशिस्थ में. 


ga छिया जाय तो स्थूल होगा क्योंकि एकमास पर्यन्त एक ही दिशा होगी । इस हेतु | 
प्रथम पक्ष ठीक है । केन्द्र में ग्रह नहीं रहे तो छम्तराशि की दिशा याने मे० fao To | 


में पुरव, वृष, म० कन्या में दक्षिण, कु० go मि० में पश्‍चिम और ककं, वृष्चि० मी० 


में उत्तर दिद्या होतो है । लग्न के अनुसार दिद्याओं की व्यवस्था स्थूळ होगी, कारण | 


. लगातार तोन लगनों में एक दिशा आती है । 


सूयं की राशि के अनुसार दीपक को दिशा होगी । लग्न से बत्ती का ज्ञान अर्थात | 
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सृतिकाध्ध्या यः ३९ 


लग्नारम्भ में पूर्ण,मध्य में आधी और अन्त में अन्तिम माग वत्ती का जानना चाहिये । 
राशि के प्रारम्भ में चन्द्र होने से तैल पूर्ण, मध्य में अर्घ और अन्तिम में शोपावस्था 
होती है । अन्य समय में अनुपात द्वारा ज्ञान होता A लग्नादि द्वादश मावा- 
नुसार दीपक को दिद्या का ज्ञान किया है वह ठोक नहीं है ॥ II 
सूतिकागृहस्वरूपज्ञान मू-- 
अदृढं नवमथ दग्ध चित्रं सुदृढ मनोरमं जीणंम्‌ । 
गहसर्कादिकवोर्यात्‌ प्रतिभवनं सन्निकृष्टंडच ॥७॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 1 
हि०--जन्म कुण्डली में बली सूर्यादि ग्रहों के अनुसार अहढ आदि सूतिका गृह 
कहा गया है, अर्थात्‌ रवि से कमजोर, चन्द्र से नवीन, मंगल से दग्ध ( जला. ), वुध स 
चित्र ( कलायुक्त ), गुरु से सुदृढ़ ( मजबूत ), शुक्र से मनोरम ( सुन्दर ), शनि से 
जीणं ( पुराना ) घर जानना चाहिये । सनिक्कष्ट अर्थात्‌ बलीग्रह के नजदीक में रहने 
वाले ग्रहों के द्वारा प्रतिमवन याने अन्य गृह का स्वरूप जाने । यहाँ यह विचारना 
है कि केन्द्रस्थ वली ग्रह के अनुसार सूतिकागृह का द्वार पूर्व में कहा गया है अतः 
उस घर के माध्यम से अन्य घरों का ज्ञान करना उचित है। बलीग्रह के सम्मुख 
सप्तम स्थान, दक्षिण चतुर्थ और वाम दशम स्थान हैं । इन स्थानों के ग्रहानुसार 
उपग्रह का विचार होगा । जो टीकाकार केवल सूर्यादि ग्रहों में अधिक बली से विचार 
किया है वह युक्ति-सङ्गत नहीं है ७ ॥ 
सूतिकागृहभूमिका दिज्ञानम्‌-- 
गुरुरुच्चो दशमस्थो द्वित्रिचतुभू मिक करोति गृहम्‌ । 
धनुषि सबलस्त्रशालं द्विशालमन्येषु यमलेषु ॥८॥ 
सं०--उच्चोंगुरुः=स्वोच्चराशिगतो गुरः, दशमस्थ।--लग्नातु द्रामस्थात- 
स्थितः, तदा द्विश्रिचतुभू'मिक॑--द्विभूमिकादिक॑, गृहंच्च्भवनं, करोति। सबलः 
= बलयुक्तो गुरः, धनुष्‌=चापे, तदा त्रिशालं च त्रिशाल्युक्त, अन्येषु= परेषु, 
यमलेषु = द्विस्वमावराशिषु, यदा बलीगुरुस्तदा द्विशालं गृह क्रोती- 
त्यथः ॥ ८ ॥ 
हि०- ककं राशि का गुरु यदि लग्न से १० में हो तो सूतिका गृह दो, तीन, चार 
आदि मङ्गिले पर होता है । यदि सबल गुद घनु में हो तो त्रियाल (३ वरामदा वाला) 
और अत्य द्विमाव राशि ( मिथुन, कत्या, मीन ) में रहने पर ae गृह होता 
है॥ ८॥ 
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४० लझुजातकम्‌ 


ना शय्याज्ञानम्‌-- 
षट्त्रिनवान्त्याः पादाः खटवाङ्चाच्यन्तरालभव नानि । 
बिनतत्वं aaga: क्र रेस्तत्तुल्य उपघातः ॥९॥ . 
संस्ङृत--षट्‌त्रिनवान्त्याः=रग्नात्षष्ठत्रिनवद्वादशराशयः, पादाः= 


खट्वायाः चरणानि, अन्तरालमवनानि=तन्मष्यस्थाः राशयः, खट्वाङ्गानि | 
भवन्ति। अर्थात्‌ लग्नराशिदिशि शिरः, तुतोयद्वादशौ पूर्वपादयोः क्रमेण | 
दक्षिणवामौ, षष्ठनवमौ पर्चिम-पादयोः क्रमेण दक्षिणवामो भवतः। शीषे | 


१1३, दक्षिणाङ्गो ४५, पादभागे ७८, वामाङ्गे १०११, एवं खद्वाङ्गानि 
ज्ञेयानि । तत्र यमलक्षे:=द्विस्वमावराशिभिः, विनवत्वं = विशेषेण नञ्री भूतं, 
क्ररेः=पापग्रहैः, ARE = प्रहृतुल्यः, उपघातः,-आघातः, वक्तव्यः ॥ ९ ॥ 


हि०--जन्मलग्न से ६।३।९।१२ स्थान शम्या के चारो पाद होते हैं। इनकी | 
बीचवाली राशियाँ अन्य अङ्ग होती हैं। जैसे शिरस्थान में १।२, ३ पुबंभाग के | 


दक्षिण पाद, ४५ दक्षिणाङ्ग ६ पछ्चिममाग के दक्षिण पाद, . ७८ पाद माग में, ९ | 
पश्चिम के वाम पाद, १०।१० वामाङ्ग में और १२ पूर्बमाग kam पाद है। जहाँ | 
fema राशि पडे वहाँ का, माग झुका हुआ और पापग्रह का स्थान आघात | 
युत समझना चाहिये। थुभयुत दृष्ट राशि एवं अपनी उच्चादि राशियों में स्थित | 


पापग्रह अशुम फल नहीं देते ॥ ९ || 
नालवेष्टिता ज्ञज्ञानमु-- 
छागे सिहे वृषे लग्ने तत्स्थे सौरेऽथवा कुजे । 
राश्यंशसदृशे गात्रे जायते नालवेष्टितः ॥ १०॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
हि०--मेष, सिंह या वृष लग्न हो उसमें शनि अथवा मंगळ रहे, तो रूग्ननवांद 
राशि का अङ्ग नाळवेष्टित होता है। काल पुरुष के अङ्गोक्त राशि यहाँ विचारना 


चाहिये ॥ go t 
सूतिकागृहादौ द्रव्यज्ञानम्‌- 
ज्ञेयानि तास्रमणिहेमयुक्तिरोप्याणि मौक्तिकं लोहम्‌ । 
अर्काथेबेलवल्िः स्वस्थाने हेम जीवेऽपि ॥११॥ 
सं०--बलवद्धि:--सबले:, anta = सुर्यादिभिग्नेहै, ताम्र-मणि-हेमादिः 
द्रव्याणि ज्ञेयानि, यथा सूर्यात्‌ ताम्रं, चन्द्रात्‌ मणयः, कुजात्‌ सुवणं, 
वुधातु cA fitm) vi oe DIREY ०८मुकाफले, शने 


TT 


सूतिकाऽष्यायः T 


लोहमिति । जीवे"गुरो, स्व्रस्थाने""स्वगृहे, सति, gaga, अपि 
gag ॥. ११ II 
` हितवान्‌ सूर्यादि ग्रहों के क्रम से तामा, मणि, सोना, युक्ति (aer), 
रौप्प, मोती और लोह सूतिका गृह में जानना चाहिये । जैसे बली सुय से तामा, 
बली चन्द्र से मणि, बली कुज से कांसा, इसो तरह आगे ज[तंना । यदि गुरु धनु या 
झोन राशि में हो तो सोना निश्चय रूप से जानना चाहिये ॥ ११ ॥ | 
वि०--लोहा, काँसा ओर तामा के आमूबणों को प्रधानता नहीं है अत; सूतिका 
के आमूषण ज्ञान इससे करना उचित नहीं जान पढ़ता । | 
उपसुतिकाज्ञानम्‌-- 
शशिछग्नान्तरसंस्थग्रहतुल्याशचोपसूतिका ज्ञेयाः । 
O उदगर्घऽभ्यन्तरगा बाह्यार्चक्तस्य दृश्येऽर्धे ॥१२॥ 
सं०--शशिलग्नान्तरसंस्थग्रहतुल्याः = चन्द्रलस्तयोमंष्यस्थातस्थितग्रह 
“संख्यकसमाना:, उपसूतिकाः=धुतिकासमोपस्थाः स्त्रियः, Jar AA 
तत्रायं विशेषः-चक्रस्य = राशिचक्रस्य, उदगर््धें5"अदृष्यचक्रार्देश्योत्‌ रग्न 
सप्तमयोमंध्ये, यावन्तो ग्रहा व्यत्रस्थितास्तावन्मिता,अभ्परतरगाः=गृहु'न्तस्थाः, 
RT ATA, सप्तमलग्नयोमंध्ये यावन्तो ग्रहास्ततसंस्यका उपसुिकाः, 
बाह्ये=बहिः, वक्तव्या ॥ १२ II: ` 
हि० -जन्मकुण्डछो में लग्न और चन्द्र के बीच जितने प्रह हों उतनी उपसूति- 


कार्य होतो हैं। जो ग्रह वक्रो हो या उच्च में उसकी जिगुणित,स्ववर्गोत म-नवांद-देष्काण- 


राशि में होने पर द्विगुणित संख्या जाननी चाहिये । दोनों प्रास होने पर त्रिगुणित 
जाने । नीच तथा अस्त में आधी कहनी चाहिये । 

aga चक्रार्ध अर्थात्‌ लग्न से सप्तम स्थान के मध्य में जितने ग्रह हों, उतनी 
संख्या घर के भीतर और हृष्यचक्रार्थे में at सप्तम स्थान से लग्न के बीच ग्रह 
की संख्या के अनुसार बाहर में उपसूतिका जाननी चाहिये ॥ १२॥ 

वि०--मट्टोत्पछली टीका में लिखा है जो ani लग्नचन्द्रान्तगंत ग्रह 
संख्या तुल्य क्रम से भीतर और बाहर उपसूतिका होती है। यह विचारणीय है। 

लग्न पर से उपसुतिका शान 
, भेष-मीन में २, वृष-कुम्म में ४, कहू-घनु में ५, मकर, मियुत, तुला, क्या 


ओर gan लग्न में ३ उपसूतिका होती है। 
MAA मषक तुशा, कुस्म कष कुष जवात रका र्त भाग, 


डेप रूघुजातकम्‌ | 
सकर-सिंह में दक्षिण, वृष में पश्चिम ओर मिथुन, कन्या, धनु-मीन में उत्तर भाग 
जानना चाहिये । 
वस्त्रादिज्ञान--ळग्ननवांहोण रवि हो तो पुराना, चन्द्र से सफेद, मंगल से लाब 
फटाहुआ, बुध से रंगीन, गुरु से मूल्यवान उत्तम, शुक्र से चित्रविचित्र, शनि से मलिन 
वस्त्र हो । शनि के समान राहु-केतु का मो जानें । 
मोजनशान--चतुर्थेश रवि में मधुर रूखा पदार्थ, चन्द्र में रसादि, मंगल में | 
शुष्क पदाथ, खट्टा, गुड, दुग्ध, बुध में चित्र पदार्थ, गुरु में मधुर, उत्तम पदार्थ, शुक्र में | 
दुग्धादि, शनि में कदन्न या मोजनाभाव जाने । 
जातक-रो दनज्ञान--मेष, वृष, मिथुन, धनु और सिंह लग्न में विशेष रोदन 
कुम्म, कन्या, तुला में स्वल्प, वष, कक, मकर, व र्चिक में बालक नहीं रोता है । | 
छिक्का ज्ञान- लग्न से चतुर्थ चन्द्र बुध के साथ हो या इन दोनों की हृष्टि | 
चतुथं मे हो तो जातक जन्म समय में छींकता है । | 
अ्रसवभागज्ञान-३।०।६।७।८।११ राशियों का लग्न में या नवांश में जन्म | 
से मस्तक की तरफ से, मीन में हाथ, पृष्ठोदय (१।२।४।९।१ ०) राशि के रमन या | 
नवांद्य में पाँव की ओर से जन्म हो। 


पितृ-मातृगृहज्ञान--दिन में क्रम से रवि शुक्र और रात में शनि,चन्द्र पितृ 
मातृ संशक होते हैं । जो गृह बली हो उसके घर में जन्म जानें। 


इति सघुजातके सृतिकाध्यायः षष्ठः || 
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अरिष्टाध्यायः 


चन्द्रकुदरिष्टमू 
षष्टेऽऽ्टमेऽपि चन्द्र: सद्यो भरणाय पापसंदुष्टः। 
अष्टाभिः शुभद्ष्टो वर्षामधेस्तदर्धन ॥१॥ 


सं०-पापसंदुष्टः = अशुभग्रहावलोकितः,  चन्द्रः--शशी, षष्ठेऽऽ्टमेऽपि = 
लग्नात्‌ षष्ठे वा अष्टमस्थाने, स्थितः, तदा जातकस्य, मरणाय=निधनाय,- 
भवति । शुभदृष्टः =शुभग्रहैरीक्षितः, चेत्तदा अष्टभिवंषेः=गजाब्देः) मिश्रेः- 
शुभाशुमग्नहैः,दृष्टस्तदा, तदर्धेन =वर्षंचतुष्टयेन, निधनाय भवतीत्यर्थः ॥ १॥ 
हि०--पापग्रह से दुष्ट चन्द्र जिस जातक. की जन्मकुण्डली में लग्न से ६८ 
स्थान में हो उस जातक का शीघ्र निघत होता है । यदि शुभग्रह से इष्ट हो तक 
८ वषं में और शुभ पाप दोनों से चन्द्रमा देखा आय तो ४ वषं में जातक की मृत्युः 
होती है ॥ १॥ 
वि०-_शक्ळ पक्ष में रात्रि और कृष्णपक्ष में दिन का जन्म होने से षष्टाष्टक 
चन्द्र का दोष नहीं होता है ॥ 
` अरिष्डान्तरम्‌ ; 
शशिवत्सौस्याः पापेर्वक्तिभिरवलोकिता न शुभदृष्टा: । 
मासेन मरणदाः स्युः पापजितो लग्तपदचास्ते ॥२॥। 


सं०--वक्रिभिः पापेः== वक्रगतैर्पापग्नहैः, अवलोकिताँ: ल दृष्टाः, सौम्या: 
शुभग्रहाः, शशिवत्‌--चन्द्रवरदर्थात्‌ लग्नात्यष्ठे वा अष्टमे, स्थिताः, शुभदुष्टाः = 
शुभग्रहावलोकिताः, न, तदा मासेनन्=एकमासेन,  मरणदाः = ARIAT: 
स्युः= भवेयुः, अथवा पापजितः=पापेविजितः, छनपः==क्ताते्ः, TAS 
=लगनात्सप्तमस्थे, तदा मासेन निधनं भवतीति ॥.२ ॥ 

हि०--वही पापग्रह से रष्ट शुभग्रह चन्द्रमा के समान थर्षात्‌ छल घे ६८ में. हो 
ओर उन पर शम ग्रह की इष्टि न हो तब एक मास में आतक की पृश्यु होती है ॥ 
अथवा पापग्रह से पराजित करन का स्वामी यदि छत से सह में हो तब भी घातक - 
एक सनक 5 
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vs लघ्‌ जताकम्‌ 
अनिष्टान्तरम्‌ 
राइयन्तस्थेः पापेः सन्ध्यायां हिममयूखहोरायाम्‌.। 
मृत्युः प्रत्येकस्थैः केन्द्रेषु शशाङ्कुपापैइच ॥३॥ 
सं०-सण्ध्यायां=सन्थ्याकाले, हिममयूखहोरायां = चन्द्रहोरायां, पापैः 


==पापग्नहैः, राइ्यन्तस्थेः=राव्यन्तिमनवांशगतैः, केन्द्रेषु = कण्टकेषु, वा, | 
-शशाद्धूपापैः--चन्द्रपापग्रहै॥, प्रत्येकस्थे: = प्रतिकेन्द्र-स्थानगतैः, तदा जातकस्य | 


-मृत्युः==मरणं, भवति ॥ II 


हि०--सन्च्या समय छन्त में चन्द्र की होरा हो और पापग्रह राशि के अन्तिम | 
<नवांश में हो तथा चन्द्र और पापग्रह लग्न से १।४।७।१० इन चारों स्थानों में हों तो 


गजातक की मृत्यु होती है ॥ ३॥ ` 
अन्यारिष्टद्व्ययोगो 
चक्रप्रावपदचार्द पापशुभेः कोटभोदये मृत्युः । 
निधनचतुष्टयगैर्वा क्त रेः क्षीणे शशिन्युदये ॥४॥ 


सं०--कीटभोदये=कोटसंज्ञकराशिलऱ्ने, पापशुभैः = क्र्राक्रूरखगा, | 
ज्चक्रप्राक्‌पश्चाद्धे=भचक्रपूर्वापरविभागे, वा, क्र्रेः=पापैः निधनचतुष्टयगेः= 


-अष्टमकेन्द्रस्थेः,क्षीणे शशिनि = क्षोणे चन्द्रे,उदये=लग्नगते,सति तदा जातकस्य 
“निधन स्यादिति ॥ ४॥ 
हि०--कीट ( ककं था बृष्चिक ) लग्न हो और पापग्रह भचक्र के पूर्वाद्ध में 


“और शुभ ग्रह उत्तराद्धं में हो अथवा पापग्रह ५।१।४।७।१० इन स्थानों में हों ओर क्षीण- | 


“चन्द्र लग्न में हो तो निधन कारक होता है ॥ ४ ॥ 


वि--भट्टोत्पलछ ने लग्न के अंश तुल्य दशम भाव के अंश से चतुर्थ भाव के उतने | 


“बंश तक की रादि को भचक्र का पूवाद्ध ओर शेष को उत्तराद्ध' कहा है। 


चन्द्रकृद रिष्टयोगः 
सप्षाष्टान्त्योदयगे शशिनि सपापे शुभेक्षण वियुक्ते । 
न च कण्टकेऽस्ति कश्चिच्छुभस्तदा मृत्युरावेश्यः NRN 
सं०-शुभेक्षणवियुक्त=शुभदृष्टिरहिते, सपापे=पापयुक्ते, शशिनिर 
ATA, सहाष्टान्त्पोदयगे=सप्ताष्टमद्वादशलगनान्यतमस्थानस्थे, कण्टके = केन्द्र, 


-कर्चिच्छुमः=शुमग्रहः, न च अस्ति, तदा जातकस्य मृत्युः=मरणं, आदेश्यः 
व्यक्तव्य ५ ॥ 
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Wh 


अरिष्टाध्यायः उप. 


हि०--शुभग्रह दृष्टि रहित पापग्रह के साथ चन्द्रमा ८।८।१२।१ इन स्थानों में 
से किसी एक स्थान में हो और केन्द्र (१४७१०) में कोई शुभ ग्रह न हो तो जातक 
की मृत्यु होती है ॥ ५ ॥ 
: योगान्तरम्‌ 
क्षीणेन्दो gai रूग्नाष्टमराशिसंस्थितेः पापे: । 
सोल्यरहिते च केन्द्र सद्यो मृ्त्युविनिरदेद्य; ॥६॥ 
सं--क्षीणेन्दो = क्षोणचन्द्रे, द्वादशगे=लगनात्‌ द्वादशस्थानगते सति, 
पापेः=पापग्नहैः,छग्नाष्टमराशिसं स्थितेः-=गनाष्टमस्थानस्थेः, सौम्ये रहिते= 
शुभग्रहवजिते, केन्द्रे= कण्टके च, जातकस्य सद्यः= जन्मकाले एव, मृत्मुः=. 
निधनं, विनि ्देष्यः= आदेश्यः ॥ ६॥ 
हि०- क्षीणचन्द्र छन्न से द्वादश में हो और पापग्रह लग्न एवं अष्टम भाव में 
हो तथा केन्द्र में कोई शुभग्रह न हो तो जातक की तत्काळ मृत्यु होतो है ॥ ६ ॥ 
अरिष्टयोगद्वयम्‌ 
चतुरस्रे सप्तमगः पापान्तस्थ; शशी मरणदाता । 
उदयगतो वा चन्द्र: सप्तमराशिस्थितेः TA: ॥७॥ 
सं- शशी चन्द्रः, पापान्तस्थः= पापग्रहद्वयमध्यगतः, KI सप्तमगः 
== चतुर्थाष्टमसप्तमस्थानान्यतमस्थानस्थितः, मरणदाता=निधनद। भवति । 
वा चन्द्र, उदयगतः=लग्नस्थः, पापेः=पाप्नहैः, . सप्तमराशिस्थितेः= 
लग्नात्‌ सप्तमस्थेः, तदा मृत्युप्रदो भवति ॥ ७॥ 
हि०--पापग्नहों के मध्य में होकर चन्द्रमा यदि कणन से ४।८।७ इन स्थानों में 
किसो एक स्थान में हो अथवा लग्न में चन्द्र हो ओर सप्तम में समी पापग्रह हों तो. 
जातक क्री मृत्यु होती हैं ll 
" अरिण्टान्तरम्‌ 
सोपप्लवे शशांके सक्त रे लग्नगे कुजेऽष्टमगे । 
सत्यर्मात्रा साद्धं चन्द्रवदर्के च MANNEN 
सं०-- सोपप्लवे = राहुग्रस्ते, . सक््रेन्‍-कुजातिरिक्तपापयुक्ते, TU 
चस्द्रे, कुजे =भौमे, अष्टमगेर-लग्नादष्टमस्थे, तदा जातकस्य मात्रासाठ = 
जनन्या सह, मुत्यु:--मरणं, स्यात्‌ । चन्द्रवतु--शक्षिना तुह्यं, अर्के, सूर्य, सति 
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हि०--राहुग्रस्त चन्द्रमा पापग्रह से युत हो और छर्न से अष्टम में मंगल हो तो | 
“माता के साथ जातक का निधन होता है। यदि चन्द्र के समान रवि हो अथवा | 
-सूयंग्रहण कालिक सूयं पापग्रह के साथ हो और अष्टम में मंगळ हो तो शास्त्र के 


द्वारा दोनों की मृत्य होती है ८॥ 
वि०--भट्टोत्पल ने सक़्रे का अथे केवल शनि किया है। यह विचारणीय है, 
क्योंकि आचार्य के अनुसार क्षीणचन्द्र, रबि, घनि, मंगल और पापयुत बुध .ये पापग्रह 


हैं। मंगल का उपादान पृथक होने से शेष पापग्रहों के बीच चन्द्र स्वतः योगकारक | 
हैं अतः प्रथम योग में रबि-शनि दो पापग्रह होंगे और द्वितीय योग में रबि-मंगळ के | 


अतिरिक्त क्षीणचन्द्र ओर शनि होंगे । बुध तो उनके साथ में रहने पर पापग्रह होगा 
“अतः उसकी प्रधानता नहीं है। | 
> | अन्य-योगाः 
लग्न-द्वादश-नवमाऽष्टमसंस्थेइचन्द्र-सौरि-सूर्याऽऽरेः । 
जातस्य भवति मरणं यदि स बलयुतः पतिवंचसाम्‌ ॥९॥ 

_ सं-चन्द्रसौरिसूर्यारैः = चन्द्रशनिरविभौमेः, क्रमेण, लग्न-द्वादश-नव- 
-माष्टमसंस्थैः = तनुव्ययधमंनिधनभावगतेः, वचसां पतिः= गुरुः, Tega — 
सबलः, न, तदा जातस्य = शिशोः, मरणं=निघनं, भवतीति ॥ ९ ॥ 

हि०--यदि जन्म कुण्डली में चन्द्र, शनि, रबि और मंगल ये क्रम से लग्ब, 
* द्वादशं, नवम और अष्टम स्थान में हों ओर बृहस्पति aga हो तो जातक की 
-मृत्य॒ होती है ॥ ९॥ i 
चन्द्रकृत्‌ विशेषा रिष्टयोगः 
सुतमदननवान्त्यलग्नरन्भ्रेष्वशुसयुतो भरणाय शीतरहिमः । 
भूगुसुतशशिपुत्रवेवपुज्येयंदि बलिभिनं युतोऽवलोकितो वा १०॥ 


सं०-अशुभयुतः=पापग्नहयुक्तः, श्ीतरहिमः=चन्द्रः; यदि सुतमदनन- 
ATA = पञ्चमसप्तमनवभद्वादशप्रथमाष्टमस्थानेष्वन्यतमस्थानगतः, 
छ Ma भृगुसुतशशिपुत्रदेवपृज्यैः = शुक्रबुधगुरुभिः, = युतः= 
“युक्त कत: SE, न, तदा जातकस्य मरणाय"-निधनाय, 
aga: ॥ १० || 

हि०--पापग्रह के साथ चन्द्रमा ५।७।९।१२।१।८ इन स्थानों में से किसी एक 
स्थात में हो ओर यदि बढो शुक्र, बुध और गुरु से युत या दष्ठ न हो तब जातक का 
निधन होता है ॥ १०॥ र 
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अनुक्तकाछारिष्टज्ञानम्‌ ` 
योगे स्थानं गतवति बलिनश्चत्ते स्वं वा तनुगुहमथवा | 
पापेदृंशे बलवति सरणं बषंस्यान्तः किल मुनिगदितम्‌ ॥११॥ 
सं--योगे--अनुक्तकालारिष्टयोगे, बलिन:--बलयुक्तस्प ग्रहस्य, स्थानं = 
गृह प्रति, वा स्वं=निजं, स्थानंच्च्भवनं, प्रति, अथवा तनुगृहे--छातराशि 
प्रति चन्द्र =शशाङ्खे' गतवति=गते सति, बलवति पापेः=सबलेः पापग्रह: ग 
दृष्टे=अवलोकिते, सति, वर्षस्यान्त;-वर्षमध्ये, किल-निरचयेन, मुनिगदितस्‌= 
मुनिकथितं, मरणं =निधनं, वक्तव्यमिति ॥ ११॥ 
हि०--जिस योग में मृत्यु काळ नहीं कहा गया है उस योग का फर एक वर्ष के 
भीतर ही होता है, परन्तु वह कब होगा यह जानने के ल्यि इस इकोक में बताया 
है कि योगकारक ग्रहों में जो अधिक बळी हो और वह जिस राभि में हो, उस राधि 
में जब बळी पापग्रह से दृष्ट चन्द्रमा हो अथवा बळी पाप ग्रह से दुष्ट जब अपनी 
राशि में जाय या बली पापदुष्ट चन्द्र जब लग्न को राशि में जाय तब वर्ष के भीतर 
जातक की मृत्यु होती है । ऐसा मुनियों ने बताया है॥ ११॥ 
वि--अत्येक मास में चन्द्रमा का संचार बारहों राशियों में होता है, इस हेतु 
उक्त तीनों योगों की राशियों में चन्द्रमा वषं के प्रत्येक मास में रहेंगे । विशेषता यह 
है कि बली पापग्रह से जिस मास में दुष्ट होकर उक्त राणियो में रहेंगे उस महीना में 
'निघनकारक होंगे । ज्योतिषी को चाहिये कि वर्षभर की चन्द्र की स्थिति तीनों 
प्रकार से देखे और जिस मास में विशेष बढी पापग्रहों की दृष्टि उक्त राणिगत चन्द्र 
qg पड़े. और uang की दुडिट न हो तब उस समय अरिष्टकाळ का आदेश करें । 
बारारिष्ट योग 
१--लग्त में मंगळ द्वादश में गुर और शत्रु गृही का शुक्र १ मास की आयु 
देते हैं । 
२-—क्षीणचन्द्र पापहष्ट होकर रम्न में और २।१२ में मंगळ १ मास में faga- 
कारक होते हैं । 
३--१।७मे क्रूर ( रवि, केतु ), २।१२ में पाप (wo do) और ४ में राहु 
१ सप्ताह में निघनकारक होते हैं। र 
४--१२ में शनि, १ में मंगळ ४ में बुष होने से ८ मास की आयु होती है । 
५--शुम राजि में गुरु, ८ में शनि और पापग्रह हों तो सीघ मृत्यु होती है। 
६-चन्द्र, रवि;शुक्र केन्द्र ( १।४।७।१०) में और शनि के साथ बुध २ वर्ष की 


देते ʻ 
LA Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


४८ 


11 


लघुजातकम्‌ 


७--वक्की शुक्र मकर या कुम्म में, “रबि, बुध ७ में और शनि ११ में शोध | 
मरण कारक हैं। T . 
८- गुरुदष्ट qe सिह, मकर, कुम्म में हो तो ९ वर्ष में मृत्यु कारक होते हैं। | 
९--शुभहे ष्टिरहित चन्द्र के साथ रवि मिथुन या कन्या में हो तो tai 
कारक l 
Cs बुष a रवि चन्द्र हो तो ११ वष में मृत्यु होती है 
Lo 00% राहु ८ में हो और शुभ दृष्ट हो तो ८1१२ में मृत्युप्रद | 
॥ 


१२--लग्न से द्वितीय में राहु, बुध, छुक्र,- दनि, रवि हों तो पिता और पुत्र 
दोनों के लिये मृत्युप्रद होते हैं । : i 
१३-१२ में राहु, शनि, बुध हो, लग्न में गुरु या पञ्चम में मृत्युकारक हैं। 
१४- गुरु, रवि, राहु, मंगल मिथुन राशि में और ४ में शुक्र SEN हैं । | 
*१५--शत्रु राशि के अष्टम माव में पापदुष्ट पापग्रह हो तो १ वर्ष में मृत्यु होती है। | 
१६--वक्की शनि मेष या gham में १।४।७।१०।६।८ में हो और मंगळ खे दृष्ट | 
तो २ वर्ष की आयु होती है । | 
१ ea 28 के साथ यु में और चन्द्र ९ में होईतो ७ दिन या ७ मास) 
की आयु होती है। ; 
१८--लग्न मे रबि, ५ में चन्द्र और ८ में पापग्रह हों तो शीघ्र मरण होता है।' 
१९--पाप के साथ लग्नेश, पापग्रहों के बीच लग्न और लग्न से ७ में पापग्रह 
हो तो जातक नहीं बचता है । | 
२०--कषुभ राशि में गुरु और लग्न का स्वामी अस्त हो तब ७ वष की. 
भयु होती है। | 
२१--मकर-कुम्म मे रबि और सिंह में शनि होने से १२ वर्ष की आयु होती है। | 
२२--छात्रुक्षेत्री बुध ६1८१ में होने से ४ वर्ष की आय्‌ होती है । | 
२३--८ में राहु और केन्द्र ( १।४।७।१० ) में चन्द्र पापयुत दुष्ट होने से शीघ्र 
स हं ६८ में चन्द्र शुम दृष्ट से रहित होतो २० दिन की आयु 
। । 


aa राहु ७९ में हो तो १६ वर्ष की आयु होती है। . | 
२६--१२ में चन्द्र, ८ में पापग्रह हो तो १ मास की आयु होती है । | 
२७-१।८ म चन्द्र दृष्ठ राहु होने पर १० दिन की आयु होती है। | 
ल Ah ८ में शनि और ११ सं शुक्र होतो १ मास की आयु 

| 


३९--अन्न क्षेत्री रवि २।६।८।१२ में हो तो ६ वर्ष की आयु होती है । 
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३०--शचुक्षेत्री बुघ १।८।६ में होने से ४ वर्षे को आयु हो। 


३१--मित्रक्षेत्री गुर १०।११ में और शत्रुक्षेत्री 
शुक्र २ 
में मृत्युकारक होते हैं । 1११ हैं होते से २१ वष 


--झन्नुक्षेत्री शनि 
३२ होती है। २।६।८।१२ में होने से ८ दिन या ८ वषं की आयु 


४९ 


३३--पापदृष्टयुत राहु १।४।७।११ में हो तो १० या १ 

३४-शनि-राहु-मंगळ के साथ ७ में चन्द्र हो तो १ पळे T स 

३५--मैष-बृश्चिक में गुरु ओर ६८ मे चन्द्र हो तो ६ या ८ बघं मे मृत्य हो । 

३६--१॥७ में शनि और ८ में चन्द्र शीघ्र मृत्युकारक होते हैं। 

३७---६। ८ में चन्द्र और ७ में रवि एक मास में निधनकारक हैं । 

३८--१ २ में गुरु-शुक्र, १ में राहु ओर ७ में शनि १ वर्ष में मृत्युप्रद हैं। 

३९--अनुक्षेत्री मंगल और रबि ८ में होने से १ मास में निधन हो । 

४०--१ में सभी पापग्रह और ६।८ में चन्द्रमा शीघ्र मृत्युकारक हैं । 

४१--६।८ में चन्द्र, १२ में रवि-मंगल घीघ्र मृत्युप्रद । 

४२-४ में राहु, १।४।७।१० में चन्द्र २० वर्ष में मृत्युप्रद और ७ में राहु होने 
से १० वषं में मारक होता है। 

४३--चन्दरदृष्ट राहु १।८ में या १ मे. रवि, ५ में चन्द्र ओर १।८ में पापग्रह 
शीघ्र मृत्युकारक होते हैं। 

४४-2७ में चन्द्र, १।८ में पापग्रह, १ में रवि १ मास में मारक हैं। 

४५--मेष-वृष््चिक में, गुरु ओर घनु-मीन में मंगळ १२ वर्ष में मृत्युकारक हैं.। 

४६--शनि के साथ मंगळ २ में ओर ३ में राहु १ वर्ष में मृत्युप्रद हैं। 

४७-४ में राहु, ६८ में चन्द्र या छम्त ओर सप्तम पापग्रह के बीच हो तो 
यृत्युकारक होता है। . 

४८८ में चन्द्र, १।४।७[१०, में पापग्रह और ४ में राहु १ वर्षे में मारक हो। 

४९--८।१।२।१२ में पापग्रह होने से ८ पा १२ वर्ष में मृत्युप्रद । 

५०-_२।१०।४।७ में पापग्रह अएती राणि का हो तो शीघ्र मृत्युप्रद । 

eg शनि के साथ मंगर १६८ में- होने पर शीघ्र मारक 

gI 


पारिवारिक अरिष्टविचारं-- 
रबि से नवम पिता, चन्द्र से चतुर्थ माता, मंगळ से तृतीय भाई, बुध से चतुर्थ 
मामा, गुरु से पम पुत्र, शुक्र से सप्तम स्त्री और शनि से अष्टम मृत्यु के स्यान हैं। 


इन स्थानों में पापग्रह के युत हृष्ठ सम्बन्ध से या पापाक्रान्त होने से उनके अरिष्ट 
जानना चाहिये । 
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लघुजातकम्‌ 
मातृगतारिष्ट बिचार | 
gaa से चतुर्थ बली पापग्रह हों और केन्द्र मे शुमग्रहन पड़े तो ag, 
कष्ट हो । | 
२--पापयुक्त चन्द्र या पाप के बीच “6८ हो और चन्द्र से सप्तम पाप हो: 
` तो मातृकष्ट हो । | 
३--६।१२ में पापग्रह, या शनि मंगळ के मध्य चन्द्र मातृकष्टकारक होते हैं। | 
४--२।१२ में पापग्रह या पापमध्य छर्न या चन्द्र गाप से युत हो और २ में 
पापग्रह हो तो मातृकष्ट हो । 
५--पापग्रह के साथ चन्द्र से ८ में पापग्रह हो और उस पर बळी पापग्रह की | 
दृष्टि हो तो मातृनिधन हो । | 
६--लग्न में गुरु, द्वितीय में शनि और तृतीय में राहु हो तो मातृनिषन | . 
होता है। | 
७--सिंह में मंगळ, तुला में शनि, कन्या में शुक्र और मिथुन में राहु होने से | 
मातृनिधन हो । | 
८--११ में पापग्रह तथा ५ में शुक्र-चन्द्र हो तो मातृकष्टकारक है । 
९२ में रबि, राहु, यानि, शुक्र और बुध हो तो मातृकष्ट हो । 
१०- नीच राशि में चन्द्र और शुक्र होने से मातृकष्ट हो । 
११-१ में मंगळ, ३।७ में रबि मातृकष्टकारक है । 
१२--क्ररदृष्ट पापग्रह ७।८ में होने से मातृकष्टप्रद है । 
१३--४।७।१२ में वलीपापग्रह मातृकष्टप्रद होते हैं । 
पितृगतारिष्ट— 


१--घतुर्थ-दशम में पाप ग्रह एवं ७ में रवि १० में मंगल, १२ में राहु पितू | 


X 


H 


कष्टकारक होते हैं । | 

२-- धनु में रवि-शनि, मेष-कुम्म में चन्द्र और मकर में शुक्र होने से पितृ-निघन- | , 

कारक होते हैं । ja 
३--पापयुक्त या पापमध्यस्थ रवि से ७ में बली पापग्रह पितृनिधनकारक दै । | 

४ श्रुक्षेत्री मंगल हद्यम में हो या छाम में गुरु, २ में शनि, रवि, मंगल, बुष | हर 

होने से पितृकष्ट हो । ः ६ |a 

५--पितृकारक ग्रह पाममध्य या पाप से युत दृष्ट होने से पितृकष्ट हो । | 

॥ इति लघुजातके अरिष्टाध्यायः सप्तम! ॥ 
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अय अरिष्टभद्धाध्याय: 
गुरकुदरिष्टमञ्चयोग:--- 
सर्वानिमानतिबलः स्फुरदंशुजालो 
लरनस्यितः प्रशमयेत्सुरराजमन्त्री n 
एको बहूनि दुरितानि सुदुस्तराणि 


टी भक्त्या प्रयुक्त इव शूलघरप्रणास: ॥ १॥ 

सं०--अतिबल: = pissa, स्एरदशूजाल:=चञ्चत्किरणसमहृः, सुररा- 
जमन्त्री=गुरुः, लग्नस्थितस्तदा इमान्‌--पूर्वोक्तान, सर्वान्‌ अरिष्टान प्रशमथेत्‌ । 
यथा भक्त्या प्रयुक्त; एकः शूलधर्रणाम। वहुनि सुदुस्तराणि दुरितानि 
नाशयति तद्त्‌ इव ॥ १॥ 


हि०--पणंबळी चमकीले किरणों से युक्त गुरु यदि लाम में हो तो सभी अरिष्ट 


` को नाश करते हैं। जैसे भक्तिपूर्वक एक बार किया हुआ शंकरजी का प्रणाम अनेक 
` दुस्तर पापों को शमन करता है ॥ १॥ 


लग्नाधिपोऽतिबलवानशुभेरदुष्टः 
केन्द्रस्थितेः शुभखगैरवलोक्यमानः । 
मृत्यु विधूय विदघाति सुदीघंमायुः 
ata गुणबंहुभिरूजितया च लक्ष्म्या ॥ २॥ 
सं०-अशुभेरदृष्टः केन्द्रस्थितेः शुभखगेरवलीक्यमानः अतिवलवानु 


' लग्नाधिपदचेत्तदा मृत्यु विधूय बहुभिगु'णेः उजितया लक्ष्म्या च साधं सुदीर्घ- 
| मायुः विदघाति॥ २ ॥ 


| 


हि०--पापग्रह से अदृष्ट और केन्द्रस्थ शुभग्रह से दृष्ट पूर्णवली ररत का स्वामी 


हो तो अनेक गुणसहित वर्धभाना लक्ष्मी और दीर्घायु प्रदान कर मृत्यु को दूर्‌ 


| करता है ॥ २॥ 


चन्द्रकृत्रक्षायोगः-- 
रूरनादष्टसवत्यंपि बुघगुरुभागंवदकाणगदचत्त्र: । 
मृत्यु, प्राप्तमपि, (तारे, TIARA ARYA. b Redlgotri 
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सं०-स्पष्टम्‌ । 
७--लर्न से अष्टम स्थान में चन्द्रमा रहने पर मी यदि वुध, गुरु या शुक्रे 
द्रेष्काण में हो तो मृत्युयोग प्राप्त जातक की मी अच्छी तरह रक्षा करता है ॥ ३॥ 
j अन्ययोग:--- 
चन्द्र: सम्पूर्णतनुः सोम्यक्षेगतः स्थितः शुभस्यान्तः । 
प्रकरोति रिष्टभङ्ग विशेषतः शुक्रसंद्ष्टः ॥ ४॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
०--शुभग्नहों के मध्य शुमराशि में पूर्णचन्द्र होने से अरिष्ट का नाश Ig 
है। यदि शुक्र से दृषट हो तो विशेष रूप से अरिष्ट नाशक होता है ॥ ४॥ 
योगान्तरम्‌-- 
बुधभार्गवजीवानामेकतसः केन्द्रभागतो बलवान्‌ । 
क्ररसहायो यद्यपि सद्यो Rem भङ्गाय ॥ ५॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ l } 
हि०=-पापग्रहों से युतहृष्ट रहने पर भी पूर्णवळी बुध, शुक्र या गुरु यदि केद 
( १४७१०) में हो तो «शीघ्र अरिष्ट विना्क होते हैं ॥ ५ ॥ "3 
षष्ठस्थचन्द्रापवाद.--- 
रिपुभवनगतो5पि शशीगुरुसितचन्द्रात्मजदुकाणस्यः । 
गरुड इव भोगिदष्टं परिरक्षत्येव निर्व्याजम्‌ ॥ ६ ॥ | 
संस्पष्टस्‌ । | 
हि०--छन्त से षष्ठस्य चन्द्र यदि गुरु, शुक्र या बुध के द्रेष्काण में हो तो जे 
सर्पंदंशित जीव की रक्षा गरुड करता है वैसे चन्द्र भी जातक की रक्षा करता है ॥६॥ 
| अन्ययोग:-* “4 
सौम्यद्वयमध्यगतः ayu: स्निग्धसण्डलः शशभृत्‌ | 
निःशेषरिष्टहन्ता भुजङ्गलोकस्य गरुड इव ॥ ७॥ | 
सं०--स्पष्टम्‌ । | 
हि०--स्निग्मण्डल से युक्‍त पूर्णचन्द्र यदि शुभ ग्रह के मध्य में हो तो जिस तय 
सपेसमूह को गरुड नाथ करता है उसी प्रकार अरिष्टसमुदाय को चन्द्र नप्ट करता है 
षष्ठा्टमस्थचन्द्रारिष्टमंगयोगः=- l 


शशभृति पृर्णशरीरे शुक्ले पक्ष निशाभवे काले । 
०८-० AYANARA Ena तरति, Ral "जातस्य ८ ik 


MPa मल कर अल हा 


र्‌ 


अरिष्टभङ्काध्या य: ५३ 
सं०-स्पष्ठम्‌ । 
हि०--जिस जातक का जन्म शुक्ल पझ की रात्रि में पूर्णचन्द्र के समय हो तो 
लग्न कुण्डली में ६1८ में स्थित चन्द्र का अरिष्ट उसे नहीं लगता ॥ ८॥ 
सर्वारिष्टमंगयोग:-- 
प्रस्फुरितकिरणजाले स्निग्धामलमण्डले बलोपेते । 
सुरमन्त्रिणि केन्द्रगते सर्वारिष्टं शमं याति॥ ९॥ 
सं०--स्पष्टस्‌ | 
हि०--विकसित किंरणसमूह एवं स्निग्ध स्वच्छ मण्डल से युत बळी गुरु यदि केन्द्र 
(१।४७।१० ) में हो वो जातक के सभी अरिष्ट नाश होते है ॥ ९ ॥ 
अन्ययोगा:-- 2 
सौस्यभवनोपयाताः सौम्यांशकगाः सोस्यदक्काणस्थाः । 
गुरुचन्द्रकाब्यशशिजाः सर्वेईरिष्टस्य हन्तारः ॥ १० U 
सं०--गुरुचन्द्रकाव्यशशिजा:गुरुशशिशुक्रबुधा:, सर्वे ग्रहाः, सोम्यभवनो- 
पयाताः = शुभराशिगताः, सौम्यांशकगाः--शुभनवांशस्थाः, सौम्पदुकक्राणस्थाः= 


` शुभग्नहद्रष्काणगताः, तदा अरिऽटस्य=निवनकारकयोगस्य, हुन्तारः = नाशकाः, 
भवन्ति ॥ १०॥ 


हि०--यदि जन्मकाल में गुरु, चन्द्र, शुक्र और बुध ये सभी ग्रह शुभराणि के 
शुमनवांश एवं शुभग्रह के द्रेष्काण में रहें तो सर्वारिष्ट विनाशक होते हैं ॥ १० ॥ 
योगान्तरम्‌— 
चन्द्राध्यासितराशेरधिपः केन्द्रे शुभग्रहो वापि । 
प्रशमयति रिष्टयोग पापानि यथा हरिस्मरणम्‌ ॥ ११ ॥ 
सं०--चन्द्राष्यासितराशेः=चन्द्रावस्थितगृहस्य, अधिप+-स्वामी, अपिः 
वाम्=अथवा, शुभग्रहः, केन्द्रे=कण्टके, स्थितश्चेत्तदा यथा हरिस्मरणं =विष्णु- 
स्मरणं, पापानि=दुरितानि, प्रशमयति=विनाशरयाति, तथा अरिष्टयोयां 
नाशयतोत्यथ: ॥ ११॥ F 
हि०--जन्म समय में चन्द्र जिस राणि में हो उसका स्वामी अथवा कोई शुभग्रह 
यदि केन्द्र ( १।४।७।१० ) में हो तो जिस तरह विष्णु का स्मरण पापों को विना 
करता है उसी तरह जातक के अरिष्ट योगों को नाश करता है ॥ ११॥ 


योगान्तरम्‌- 
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निघ्नन्ति तदा रिष्ट पति बिरक्ता यथा युवतिः ॥ १२॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
हि०--जातक के जन्म के समय यदि अरिष्टकारक पापग्रह शुमग्रह के षडवरं मे 
हो ओर उसे शुभराश्ीञवर्गस्थ शुभग्रह देखता हो तो जैसे विरक्ता युवती अपने पहि 
को मारती है उसी तरहू अपने अरिष्ट को नाश करता है ॥ १२॥ 
राहुकृदरिष्टमंगयोग:-- 
राहुस्त्रिषष्ठलाभे लग्नात्‌ सौम्यनिरीक्षितः सद्य: । 
नाशयति सर्वंदुरितं मरुत इव तुलसंघातम्‌ ॥ १३ ॥ 
सं०--स्पष्टम | 
हि०-शुमग्रह से इष्ट राहु यदि लग्न से ३।६।११ में हो तो जैसे रूई के ढेर को 
वायु नाश करता है उसी तरह समी अरिष्टो को राहुग्रह विनाश करता है ॥ १३॥ 
अन्ययोगः— 
शीर्षोदयेषु राशिषु सर्वे गगनाधिवासिनः सूतो । 
प्रकृतिस्थश्चारिष्टं विलीयते घृतमिवार्निस्थम्‌ ॥ १४ ॥ 
सं०सूतो=जन्मक्राल, `गगनाघिवासिनः=आकास्थाः, सर्वे ग्रहा 


शीर्षोदयेषु राशिषु=शीरषोदयसञ्षकभवनेषु, स्थिता«तदा अग्निस्थं ` घृतमिव 
प्रकृतिस्थारिष्टं, विलीयते-विनश्यतीत्यर्थ: ॥ १४॥ 


हि०--जन्मकाल में समी ग्रह यदि शीषौँदयसंज्ञक (कन्या, तुळा, वृश्चिक, मिथुन 


सिंह, gea) राशि में हो तो जिस तरह आग में धी विलीन होता है उसी तरह निजकृठ 
ग्रहों का अरिष्ट नाश होता हैं ॥ १४॥ 


अन्ययोगः--- 
तत्काले यदि विजयी शुभग्रहः शभनिरी क्षितोऽबइ्यस्‌ । 


नाशयति सर्वारिष्टं भारत इब पादपान्‌ - प्रबलः ॥१५॥ | 


सं०--स्पष्टम्‌ । 


हि०-जातक के जन्मसमय में यदि शुम दृष्ट विजयी शम ग्रह हो तो समस्ट | 
अरिष्टों का नाश उसी तरह होता है जैसे प्रबल वायु वृक्षों को मलसहित उखाड़ कर | 


फेक देता है ॥ १५॥ 


चन्द्रकृदरिष्ठमंगयोगः-- 
पक्षे सिते भवति जन्म यदि क्षपायां 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


afenga: ५५ 
कृष्णे तथाऽहनि शुभाशुभदृश्यमानः | 

तं चन्द्रमा रिपुविनाशगतोऽपि यत्ना- 
दापत्सु रक्षति पितेव शिशं न हन्ति ॥ १६॥ 


सं०--यदि, सिते पक्षे-शुक्लपक्षे, क्षपायां-रात्रो, कृष्णे < कृष्णपक्षे, 
अहनि = दिवसे, जन्म भवेत्‌, तथा शुभाशुभदुश्यमान:--शुक्ले शुभदृश्यमानः, 
कृष्णे पापदृशयमानः, चन्द्रमा=शशी, रिपुविनाशगतः=षष्ठाष्टमगतः, अपि, 


` त=जातकं, आपत्सु--कष्टेषु, यत्नात्‌ रक्षति, यथा पिता शिशुं न हुन्ति 
तथा इव ॥ १६॥ ह 


हि०--शुक्छपक्ष की रात्रि में और कृष्णपक्ष के दिन में जातक का जन्म हो और 
शुक्ल पक्ष में शुम दृष्ट, कृष्ण में पाप दृष्ट चन्द्रमा यदि ६८ में रहे'मी तो उसको 
यत्नपुर्वेक रक्षा करता है । जसे पिता पुत्र की रक्षा करता है--मारता नहीं ॥ १६ ॥ 

विशेष--यदि लग्न से पंचम में चन्द्र, ९।५ में गुरु ओर १० में मंगल हो तो अरिष्ट 
नाश होता है ॥ लग्न से ३।६ में तुला, कुम्म या मकर राशि का शनि हो तो अरिष्ट 
नहीं होता । 

जिसकी लग्नकुण्डली में वृष राशिस्थ राहु को तीन ग्रह और केतु को चार ग्रह 
देखे तथा गुरु, शुक्र-बष में हो तो अरिष्ट गहीं होता । पूर्णवली बुध, गुरु या शुक्र केन्द्र 
( १।४।७।१० ) में हो तो अरिष्ट नाशक होते हैं। उच्चराशि के शुभग्रह केन्द्र में हों 
अथवा ४।१०।१।९।११ में गुरु-शुक्र हो तो अरिष्ट नाश होता है। छन्त से 
८।५।१।४।७।१० में घनु, मीन या ककं राशि का ग्रह हो या मेष, वृष, कक लग्न में 
राहु हो अथवा लग्न से UNL में राहु हो और उसे शुभ ग्रह देखता हो तो अरिष्ट 
नाश हो । बळी लग्न का स्वामी १।४।७।१०।३।११ में हो या ९।५ में बलवान्‌ गुरू 
शुक्र हो तो सभी अरिष्ट के नाशक होते हैं । 


लग्न से ८ में चन्द्र होकर यदि बुध, गुरु या शुक्र के द्रेष्काण में हो अथवा ६ में 
चन्द्र शुभग्रह के द्र ष्काण में हो ओर शुभग्रह बली हो तो चन्द्रकृत अरिष्ट नहीं होता 
है। चन्द्र शुभग्रह के बीच में हो एवं शुभराश्ि में शुमनवांश एवं द्र ष्काण में गुरु, शुक्र 
बुध या चन्द्र हो तो अरिष्टनाशक होता दै । 

यदि पापग्रह शुभग्रह से इष्ट होकर शुभग्रह के वर्ग में पढे तो अरिष्ट नाश करते 
। . हैं। दोर्षोदय राशि में समी ग्रह हों या अगस्त्योदय का जन्म हो या ३॥६1११॥३२ में 
। . केतु हो तो अरिष्ट नाश होता है । 

RAMA Ana का हो या करे सा y F मौर कम 
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शुक्र हो अथबा वृष में चन्द्र हो और शुभग्रह अपनी राशि में हो या मुलनिकोण में हो | 


तो दीर्घायु हो । 


लग्न से अष्टम में कोई ग्रह न हो, शुम ग्रह केन्द्र में और गुरु लग्न में तथा कक- | 


राशि अष्टम में पड़े पापग्रह की दृष्टि नहीं हो तब दीर्घायु हो। 


यदि लग्न से ५।१० में गुरु, बुध, चन्द्र और शुक्र हो या ९।५ में गुरु, ७ में बुध | 


और लग्न में शुक्र, चन्द्र हो तो दीर्घायु हो । 
अष्टमस्थ ग्रहाधीननिघनप्रकार' 


लग्न से अष्टम रवि अग्नि से, चन्द्र जळ से, मंगल शास्त्र से, बुध ज्वर से, गुर | 


गुप्त रोग से, शुक्र घातु एवं क्षुषाविकार से और शनि तृषा एवं वायुविकार से निघन- 
कारक होते हैं। 
इति लघुजातके अरिष्टमङ्गाष्यायोऽप्टमः ॥ 
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अथ आयुर्दायाध्यायः 


ग्रहाणामायुसाधनम्‌-- 
रादयंदकला गुणिता द्वादशनवभिग्रेहस्य भगणेभ्यः । 
द्वादसह॒तावशेषेडब्दमासदिननाडिकाः 


TUM: ॥ १ ७ 
सं०--ग्रहस्यजन्मकालिकस्पष्टय़हस्य, राए्यंशकलाः = राव्यादय:, 
. ह्वादशनव्भिः-अष्टोत्तरशतेनाडून,गुणिता:-विनिध्नताः,कार्यास्तत: भगणेभ्य: 
--भगणात्मकाङ्घेम्यः, ढादशहृताः=द्वादशभक्ताः, तदा अवशेष, अब्दमासदिन- 
नाडिकाः =वर्षमासदिनघटिकादिकाः, क्रमशः=क्रमेण, भवन्तीति ॥ १॥ 
' _ हिन्दी- तात्कालिक स्पष्ट ग्रह को राक्यादि को १०८ से अछूग-अछग गुणा कर 
। उनमें विकळास्थानीय अंक को ६० से भाग देकर छब्धि को कछास्यानीय अंक में 
। जोड़ दे और शेष को अलग रखे। फिर कलास्यान में ६० का भाग देकर लग्षि 
| को अंशस्थान में जोड़े और दोष को अलग रखे । बाद में ज्ञंश स्थान में ३० का भाग 
' देकर लब्धि को राशिस्थान के अंक में जोड़ दे ओर घेष को अलग रखे । फिर 
| राथिस्थान में १२ का भाग देने से लब्षि भगण होगा और शेष मास होंगे। भगण 
| को १९ से माग देने से लब्धि को छोड़ दे शेष वर्ष होगा । इस तरह से शेष में वषं, 
| मास, दिन, घटी ओर पछ होते हैं। ये ग्रह की आयु होती है। इसी तरह समी की 
| आयुन्साघन करनी चाहिये ॥ १॥. 
| उदाहरण--स्पष्ट रवि की राव्यादि-- ४।२।५।१० है । प्रत्येक स्थान में १०८ से 
| गुणा करने पर ४३२।२१६।५४०।१०८० हुए । इनको पूर्वोक्त रीति से सवणंन करने 
पर भगणादि ३६।७।१५।१८।०० हुये । मगण ३६ को १२ से भाग दिया तो छूब्धि 
३ शेष शून्य हुआ aka को छोड़ देने से शेष वर्षादि ००।७।१५।१८।०० रवि की 
आयु हुई । इसी तरह अन्य ग्रहों कौ आयु होगी । 
_ -उपपत्ति--आगमोक्त प्रमाणानुसार एक राशि में दवनवांध और १ तवां में १ 
वर्षे होने से ९ नवांश में ९ वर्ष होते हैं। १ वषं १२ मास, बतः १ राधि में 
१२२८९--१०८ मास । इस पर से अनुपात किया कि यदि १ राधि में १०८ माल 


तो इष्ट राधि में इस तरह हष्टराधि सम्बन्धि मास आयात 7-7 i एक 

राणि में ३० अंश होते हैं अतः अनुपात द्वारा १ मं सम्बन्धि मास छाने पर पह 

| स्वरूप हुआ ---२०८ मा० 2९१ अंश शब दिन जानने के लिए अनुपात किया कि यदि 
j ० 
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१ मास में ३० दिन तो इष्ट मास में कितने दिन होंगे== जा रन tir 


= १०८=१ अंश सम्बन्धि दिन । इस पर से इष्ट सम्बन्धि: दिन== १ १८दिन > इन 3 पी द्ध | 
इसी तरह १ कला में १०८ घटी होती है अतः उसके द्वारा इष्ट कला सम्बन्धि घटिका 
--१०८ To ARo क० | १ विकला में १०८ पला होती है अतः उसके द्वारा fasar 
१ कला | 

सम्बन्धि पछा होगी । 
उपयुक्त रोति के अनुसार राशि, अंश, कळा एवं विकला को १०८ से गुणा 
करना सिद्ध होता है ॥ इस हेतु ग्रह-राश्‍्यादि कोः १०८ से गुणा करने पर क्रम से | 
वर्षादिक मान ग्रह को आयु कही गयी है । १२ राशियों का १ भगण होता है। युः | 
साधन में द्वादश राखि से अधिक का प्रयोजन न होने से भगण स्थान म १२ का थार | 
` देकर शेष से वषज्ञान किया गया है । | 

० व लग्नायु:साधनस्‌-- 
होरादायोऽप्येवं बल्युक्ताऽन्यानि राशितुल्यानि । 

वर्षाणि संप्रयच्छत्यनुपाताच्चाशकादिफलम्‌ ॥२॥ | 
सं०-एवं ग्रहायुःसाधनवत्‌, होरादयः-लग्नायुः, अपि=निश्चयेन, भवति। | 
यदि बलयुक्ता होरा=सबल लग्नं, तदा, राशितुल्यानि = लग्न भुक्तराशि- | 
समांनानि, अन्यानि=भिन्नानि, वर्षाणि-अंब्दानि, संप्रयच्छति=ददाति, | 
अनुपातात्‌=त्रेराशिकंगणितात्‌, च, मंश्कादिफलम्‌=ंशकलादीनां फलं, | 
` ज्ञेयमिति ॥ २॥ | | 
` हि०- पूर्वोक्त ग्रहायुर्दायसाधन के अनुसार. लग्नायुसाधन करना चाहिए। यदि | 
-पूर्णेबळवान्‌ sa हो तब लग्न के मुक्त राशितुल्य वर्ष और मुक्त अंद्यादिके | 
बश अनुपात द्वारा मासादि फल होता है । भाव यह है कि १ अंश में १२ दिन, | 
१ कला में १२ घटी और १ विकला में १२ पछ होते हैं। इस हेतु अंश को १३ से | 
गुणा करने पर दिन, कला को १२ से गुणा करने पर घटी और विकला को १२ हे | 
गुणा करने पर पल होगा. । प्रक ६० से अधिक हो तो ६० का भाग देकर लब्धि को | 
घटी में जोड़ दे | घटी ६० से विशेष हो तो उसमें ६० का भाग देकर लब्षिको दिसं | 
में जोड़ दे। दिन ३० से अधिक हो तो उसमें ३० का भाग देकर छब्धि को मास | 
समझें ओर अग्रिम में शेषों को दिनादि समझें । इनको आयु वर्षादि में जोड़ने: से छान | 
को सशय, होती, है,॥ Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri | 
| 
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आयुर्दायाष्यायः 


` उदाह्रण--कग्न की स्पष्ट राकया दिः=५।२।१।१० है 1 प्रथम प्रकार गृहायु दाय 
के अनुसार लग्न राझ्यादि को १०८ से गुणा करने पर ५४०।२१६।१०८।१०८० 
हुए ॥ अब सवर्णन करने से मगणादि४५।३।२८।६।० हुए। भगण ४ में १२ का भाग 
दिया तो लब्धि ३, शेष ९ हुआ । अतः लग्नायुर्दाय के वर्षादि ९।३।२८।६।०३ हुए 
यदि लग्न पूणं बलवान्‌ होता तो द्वितीय प्रकार से वर्षादि लाकर इसमें जोड़ा जाता । 


द्वितीय प्रकार-छग्न को मुक्त णि ५ है अतः ५ वर्षे हुआ । शेष अंशादि 
को १२ से गुणा किया तो २।१।१० ९ १२=२४।१२।१२० दिनादि हुए। यहाँ 
१२० पल है अतः साठ का भाग दिया तो २ दण्ड और पछ शून्य हुभा। २ को १२ 
दण्ड में जोडा तो १४ हुआ । दिन २४ है अतः मास शून्य हुआ। इनको ५ वर्षे में 


५९ 


‘जोड़ने पर छग्नायार्दाय के वर्षादि ५।००।२४।१४।०० हुए । इनको प्रथम ama में 


जोड़ा तो १४ वषं ४ मास २२ दिन २० घटी शून्य परु लग्न की स्पष्टायु हुई। ` 
. वि०-छग्नसहित सूर्यादि ग्रहों की आयुसाधन कर अछग-अछग रखकर' 
फिर वक्ष्यमाण विधि से प्रत्येक का संस्कार करके समी का योग करना चाहिये I- 
योगफल तुल्य जातक की आयु होती है। ' 
उपपत्ति--“किन्त्वत्र अंशप्रमितं ददाति इस वचन के अनुसार waT- 
नवांद्यराशितुल्य वर्ष होता है और अंद्यादि के अनुपात द्वारा मासादि होते हँ । बलवातुः 
लग्न के लिये जो संस्कार कहा गया है वह आषंवचनानुंकूछ है। न 
विष्षेषसंस्कारः-- ` 
वर्गोत्तमस्वराशिद्रेष्काणनवांशके सकुदृहिगुणम्‌ । 
वक्रोच्चयोस्त्रिगुणित हित्रिगुणत्वे सङतून्निगुणम्‌ ॥ ३ ॥ 
सं०--यो ग्रहः स्ववर्गोत्तमनवांशो, स्वराशौ," स्वद्रेष्काणे वा स्वनवांदो 
स्थितो भवति तस्य ग्रहस्य ढिग्‌णमागुभंवति । . वक्रोच्चयो:वक्री स्वोच्चरा* 
शिस्थग्रहयोस्त्रिगुणितमायुः स्यात्‌, । द्वित्रिगणतवे प्राप्ते सकुदेकवार त्रिगुणमायु" 
भंवतीति ॥ ३॥ आह सहज 
हि०--जो ग्रह अपना वर्गोत्तम, स्वराधि, निज द्रेष्काण या अपनी नवांशराशि में” 
हो तो उसके आयुर्दाय वर्षादि.को द्विगुणित और वक्री या अपनी उच्च राशि में होने सेः 
साधितः आयु वर्षादि को जिगुणित करना चाहिये । यदि एक ग्रह को द्विगुणित बौर i 
तिशुणित दोनों प्राप्त हो तो एक बार ही सावित आयु को निगुणित करने से स्पशु 
होगी ॥ ३ ॥ लि : pion १ SPee मुत ira : 
bi, उदाहरण पपन, कं वि की बरा, Ananta Jerat आगी है। रवि 5 


“Ko db 


-राणि में है अतः स्वराखि का हुआ, इसलिए द्विगुणित किया तो १ वर्ष ३ मास ० दिन 
३६ घटी आयु हुई । ा 
नोट--वर्गोत्तम, स्वराधि, स्वद्रेष्काण और नवांश इनमें चाहे ग्रह १ में हो या 
rda में, ada केवल एक बार ही हिगुणित आयु होगी | इसी अभिप्राय से इलोक 
में 'सकद्द्विगुणं” कहा गया है। 
| अन्यसंस्कार:--- 
चयंशमवक्रो रिपुभे नीचेःर्धं सूयंजुप्रकिरणश्च। . 
क्षपयति स्वायुर्वायान्नास्तं यातो रविजशुक्तो ॥ ४ ॥ 


सं०--अवक्रः ==मार्गीग्रहः, =T, स्थितस्तदा स्वायुर्दायात्‌, 
्यंशं==तुतीयांश्ं, नीचे=स्वनीचराशौ, सू्यंल्प्तकिरणः=अस्तग्रहः, च अध, 


आयु॥, क्षपयति = विनाशयति। रविजशुक्रो =शनिमागंवौ, अस्तं यातौ = अस्तं- | 


-गतावपि, न अघंमायुः हरतः ॥ ४ ॥ 
हि०-मार्गीग्रह यदि शत्रु की राशि में हो तो अपनी आयु का तृतीयांश, नौचस्थ 
ग्रह तथा अस्त ग्रह अपनी आयु का आधा भाग विनाश करता है । शुक्र “ओर शनि 


अस्त हो तो उनकी आयु यथावत्‌ रहती है । अर्थात्‌ गुरु, शुक्र ओर-बुष् के अस्त में. | 


:आयु की हानि समझनी चाहिये ॥ ४॥ 2 
चक्रोत्तराधंस्थग्रहाणां संस्कार: — 


सर्वाधत्रिचतुर्थेखियर्तुभागान्‌ व्ययाद्धरत््पशुभाः । 
सन्तोऽर्घमतो वामं बलवानेकर्क्षगेष्वेकः ॥ ५॥ 
सं०-अशुभाः= पापग्रहाः, ब्ययात्‌=लग्नात्‌ द्वादशस्थानात्‌. वामं = 
'विपरीतक्रमेण, स्थिताश्चेशदा स्थानवशात्कमेण सर्वाधंत्रिचतुर्थेन्द्रियतु- 
भागानु=सम्पूर्णाषं-त्यंश-चतुर्थांश-पञ्न्चमांद-पषाश-अंशान्‌, हरन्ति =नाशयन्ति। 
-सन्तः=शुभग्रहाः, भतः = अस्मात्‌,अर्ध-प्रोक्‍्तांशाध, आयुषो भागान्‌, हरन्ति । 
एकक्षंगेषु = उक्तस्यानान्यतमस्थानेषु वहुषु ग्रहेषु, वलूवान्‌=््धिकवली, एकः 
आह एव स्वायुर्दायमपहरतीति ॥ ५ ॥ 
"हिन्--प्ाप ग्रह यदि १२।११।१०।९।८।७ इन स्थानों में से किसी एक स्थान 
'में हो तो क्रम से अपनी आयु का सम्पूण, आधा, तृतीयांदा, agata, पञ्चमांदा और 
“ष्ठांध हरण करते हैं। अर्थात्‌ रूम से १२ में सम्पूण, ११ में आघा, १० में तृतीयांच, 
९ में चतुर्थांश, ८ में aa और ७ में पष्ठांश हानि करते हैं।. उक्त स्थानों में शुभ 
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आयुर्दायाध्यायः ६१: 


ग्रह होने से स्थानोक्त अंशका आधा अर्थात्‌ सम्पूर्ण में अद्ध, बद्ध में चतुर्थांश, तृतीयां 
में ष्ठांग, चतुर्या में अष्टमांश, tania में दशमांध और षष्ठांश में raai आयुकी 
हानि करते है । यदि एक स्थान में एक से अधिक ग्रह हों तो उनमें जो अधिक बळी 
हो उसी को आयु की हानि होती है अन्य ग्रहों की नहीं ॥ ५॥ 

विशेष--ळग्न सहित समी ग्रहों के साधित आयुर्दाय के वर्षादि में उक्त रीति से 
वृद्धि था हानि का संस्कार कर जो शेष बचता है वह उसकी स्पष्ठ आयु का. प्रमाण 
होता है । समी के स्पष्टायु वर्षादि के योग तुल्य जातक की स्पष्टायु होती है। फकादेश 
में केवळ एक तरह की स्पष्ट आयु का आदेश नहीं करना चाहिये । अन्यान्य रोतियो 
से भी विचार कर्‌ विद्येष मतानुसार आयु का निर्णय करना उचित है । 


इति लघुजातके आयुर्दायाघ्याय: नवमः ॥ 
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अथ वशान्तदशाध्यायः 


१ दक्षाप्रमाणमू-- 
शोध्यक्षेपविशुद्ध: कालो यो येन जीविते दत्तः। ` 
- स विचिन्त्या. तस्य दशा स्वदशासु फलप्रदाः सर्वे ॥ १॥ 
सं०--शोष्यक्षेपविशुद्धः=हानिगुणनक्रियास्यां परिशुद्धः, यः, काल: 
अहायुर्दायवर्षादिरूफे समयः, येन = ग्रहेण, जीविते=जीवाय, दत्तः = दत्तवान्‌ । 
स काला, तस्य ग्रहस्य, दशा=पाककालः, विचिन्याऱ्ज्ञ या । सर्वे ग्रहाः स्वद- 
झासु=निजपाककालेषु, फलप्रदाः--शुभाशुभफलदाः, भवन्तीति ॥ १ ॥ 
हि०--हानि या द्विगुणित, त्रिगुणित संस्कार करके जो ग्रह के स्पष्ट आयु के 
वर्षादि हो वही उस ग्रह को दशा वर्षादि होती है ॥ समी ग्रह अपनी अपनी दथा में 
शुमाथुम फल देते हैं ॥ १॥ 
उदा०--जैसे रवि की स्पष्टाय १ वषं ३ मास ३६ घटी सिद्ध लुई है अतः रबि 
-की दशा उतनी ही होगी । 
दधाङ्रमः= 3 
लूरनाकंदाशाद्धानां यो बलवांस्तदा भवेत्‌ प्रथमा । 
तत्केखपणफरापोक्लीसगतानां बलाच्छेषा: ॥ २॥ 
-सं-ऊरताकंशशाङ्भानां=्लग्नरविधन्द्राणां, मध्ये यो ग्रहो, बलवान्‌= 
"वली, तददशाऱ्तस्य प्रहस्य दशा, प्रथमा भवेत्‌ । ततः, तत्केन्द्रपणफरापोक्लीम- 
गतानां=दशापतेः _ केन्द्रपणफर-आपोक्लोम-स्थानस्थितानां ग्रहाणां, वलात्‌= 
`वलाधिकवशात्‌, शेषा:-अवशिष्टा:, दशाः भवन्ति॥ २॥ 

. हिल छन, रवि ओर चन्द्र इनमें यो अधिक बली हो उसकी पहलो दशा होती 
'दै। उसके बाद दशेष से केन्द्र ( १।४।७।१० ) में स्थित ग्रहों के बलानुसार, बाद 
“में, पणफर ( २।५।८।११ ) में स्थित प्रहों के बलानुसार, उसके बाद आपोक्छीम 
CC ३।९।९।१२ ) में स्थित प्रहों के बळानुसार ग्रहों की दशा होती है ॥ २॥ 


शुभाशुभदष्ाज्ञानम्‌-= 
नितरोच्चस्वगृहांशोपयतानां शोना दशाः सर्वाः.। 
त तु कथितविपर्ययस्यानाम्‌ ॥ ३ ॥ 
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दशान्तदंशाष्यायः ६३ 


सं०- स्पष्टम्‌ । 
हि०--मित्र की राशि में अपनो उच्च राशि में, अपनी राशि में एवं अपबी 
राशि के नवांश में जो ग्रह हो उसकी दशा और उच्चाभिलाषी अर्थात्‌ अपनी उच्च- 


राहि में जाने वाळा ग्रह की दद्या शुमद होती है। इनसे मिल स्थानस्थित ग्रह की 
दशा अशुभ होती है ॥ ३॥ 


शुभाशुमलग्नदशाञ्चानम्‌ — 
होरादशा दृकाणैः पुजितमध्याघमा चरे BAN: | ; 
द्विशरोरे विपरीता स्थिरे तु पापेष्टमध्यफला प४॥ 
सं०--चरे=चरराशौ, हकाणेः = प्रथम द्वितीयतृतीयद्रे ष्काणेः होरा- 
दशाऱ्रग्नदशा, क्रमशः, पूजितमध्याधमा=पजिता मध्यमा अघमा च, भवति 


1 
द्विशरीरे=द्विस्वभावराशो, विपरीता-व्युक्रमा, अर्थात्‌ प्रथमद्रेष्काणे 


“अधमा, डितीये मध्यफला, तृतीये पूजिता ( शुभा ) भवति। स्थिरे = स्थिर- 


राशौ तु पापेष्टमध्यफला --अशुमेष्टमध्यफलदा:, अर्थात्‌ स्थिरराशिलग्नगत- 
प्रथमद्र ष्काणे अशुभा, द्वितोये शुभदा, तृतीये मध्यफलदा च लग्नदशा भवतोति 
ज्ञेया ॥ ४॥ 
हि०-चरराशि छन में प्रथम प्रेष्काण हो तो शुभ, दवितीय होतो मध्यम * 
और तृतीय हो तो अधुसं लग्न दशा होती है। दिस्वभाव राधिके छम्त में इसका 
विपरीत अर्थात्‌ प्रथम द्रेष्काण में aya, द्वितीय में मध्यम और तृतीय में घुम दशा 
होती है, स्थिर राशि के लग्न में प्रथम द्रेष्काण हो तो अशुभ, द्वितीय में पुम और 
तृतीय में मध्यम छग्न दशा होती है॥ ४ Ni 
अन्तर्देशाविभाग:-- : 
qasd sisi त्रिकोणयोः सपमे तु सप्रांस्‌। | 
चतुरस्रयोस्तु पादं. पाचयति गतो ग्रहः स्वगुणेः ॥ ५ ॥ 
'सं०--एकक्ष =एकराशो, गतः=स्मितः, ग्रहः स्वगुणेः = निजगुणेः, अध = 
दशेशदशान्तदंशावर्षाधं, त्रिकोणयो: = दशायतेपंञ्चमनवमस्ययो।, यंशं ==तृतो- 
यांशं, सप्तमे = दशेशात्सप्तमे, तु,सप्तांशं = सप्तमांश्म्‌, चतुरलयोस्तु-दशेशा- 


६४ लघुजात रूम 


आधा, दछ्ेश से ९।५ में स्थित वली ग्रह तृतीयांश, सप्तम में सप्तमांश और Kek 
स्थित बली प्रह चतुर्थांश अपने गुणानुसार अन्तर्दशा का अधिकारी होता है। इसका 
निष्कर्ष यह है कि दणेश से १।५।९।७।४।८ इन स्थानों में स्थित ग्रह की अन्त: 
देखा होती है। एक स्थान में बिशेष ग्रह होने से सबसे अधिक बलवान ओ होगा | 
उसी एक मात्र ग्रह की अन्तर्दशा होती है । यदि लग्न की दशा होगी तो लग्न से भी | 
उक्त स्थान में स्थित ग्रह के अनुसार दशापाचक समझना चाहिये । दंशापति की | 
कितनी radar होगी इसका निर्णय होने पर ही अन्य ग्रहों की अन्तदंच्ा निकलेगी। | 
इसके लिए आगे अन्तदंशासाधन किया गया है ॥ ५॥ , | 


झन्तदेशासाधनम्‌- _ 
भागाः सदृशच्छेदेविर्वाजताः संयुता दशाच्छेदाः | 
प्रत्यंशा गुणकाराः पृथक्‌ पृथक्‌ चान्तर्दशास्ताः ॥ ६॥ 
सं°-सदुशच्छेदेविवजिताः=समच्छेदीक्ृतहररहिताः, भागा:-पाचकांशा; | 
संयुताःच्न्युक्ताः, कार्यास्तदा, दशाच्छेदाः=दशान्दस्य भाजकाः, भवन्ति। | 
एवं. परत्यंशाः=प्रत्येकभायाः, गुणकाराः=दशान्दस्य गुणकाः, भवन्ति। ततो | 
दशावर्षानु, पृथक्‌-पृथक्‌, गुणकेन संगुण्य भाजकेन विभज्य या लब्धयस्ताः | 
ग्रहाणामन्तर्दशाः भवन्तीति ॥ ६॥ | 


हिं०--जिस ग्रह की जितनी आयु होती है, उसका वह अधिपति होता है अतः | 
दक्षेद्य का पुरा भाग ३ है। बाद में 'एकक्षेंष्ष” इसके अनुसार MI ये उक्त स्थानों | 
के अनुसार पाचकांश होते हैं। दशापति से १।५।९।७।४।८ इन स्थानों में रहने वाले | 
ग्रह अन्तदंश्ा,के अधिकारी हैं। इस हेतु अन्तदंशा वर्षादि जानने के छिए उक्त स्थान | 
स्थित ग्रहों के साथ दणेश के अंद्यो को समच्छेद बनाकर -छेद को छोड़ दे। अंक्षः | 
स्थानीय अंको कै योग तुल्य दशा वर्ष का भाजक ओर प्रत्येक अंशस्थानीय अंक गुणक | 
होता दै । बाद में दशावर्षादि को अळग अलग स्थानबश् गुणक से गुणाकर और | 
भाजक से भाग देने पर लब्षि वर्षादि प्रत्येक पाचक ग्रह की अन्तदंशा होती है॥ ६॥ | 

वि०=-वशापति के-धायुर्दास-वर्षादि को अगे अळूग अपने गुणक से गुणाकर | 
“पल स्थान में ६० का माग देकर घटी स्यात Hafia जोड़कर उसमें ६० का भाग | 
देकर छम्धि को दिन स्थान में जोड़कर उसमें ३० का भाग देकर लब्धि को मास के. 
स्थान में जोड़कर उसमें १२ का भाग देकर लब्धि को वर्ष स्थान में जोड़कर उसमें | 
भाजक से भाग देकर लब्चि वप, दोष को १२ से गुणाकरः उसमें भासस्थानीय शेष | 
अंक जोड़ कर उसमें पूवं भाजक से भाग देने पर छब्चि मास, दोष को ३० से गुणा 
ओर दिनस्थानीय अंक जोड़कर पूर्व भाजक से भाग. देने से रब्धि दिन, छोष को ६० पे 
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देकर लब्धि घटी होगी । इसी 
गुणा किया हो उसकी अन्त- 


गुणाकर घटीस्थानीय शेष जोड़कर पू भाजक से भाग देक 
तरह पल मी होगा । यह वर्षादि जिस ग्रह के गुणक से 
दंशा होगी । 

उदाहरण निम्नलिखित कुण्डली में लग्न, 
अतः रवि की दशा प्रथम होगी । स्पष्टरवि की राइ 


आय वर्षादि वनाने पर १ वर्षे ३ मास ०० दिन 
वर्षादि है। 


लग्नकुण्डली--रवि के बाद उससे केन्द्रस्थ प्रहों में वळानुसार शनि और चन्द्र 


की दशा होगी । इसके बाद पणकर' 
( २।५।८।११ ) में रवि से देवल 
द्वितीय में मंगल, शुक्र और पञ्चम में 
लग्न है अतः वक्र के क्रम से शुक्र, 
मंगल और लग्न की दशा होगी । 
इसके बाद आपोषलीम (३।६।९।१२) 
में रवि से बुध और गुरु हैं। इनसे 
बरी गुरु के बाद बुध की दशा 
होरी । सभो को क्रम से लिखने पर 


रवि और चन्द्र में रवि बलवान्‌ है 


यादि ४।१।५।१० है। इसकी स्पष्ट 
३६ घटी हुई। यह रवि की दक्षा- 


' राव के बाद क्रम से शनि, चन्द्र, शुक्र, मंगल, लग्न गुरु और बुध की दशा होगी | 


. अन्तदशाविचार-- 
उपरोक्त कुण्डली में दशापति रवि के साथ शनि दै तथा उससे ५ में छग्त, ७ में 
चन्द्र है ओर ९।४।८ में कोई ग्रह नहीं है अतः रवि की दशा में रवि, शनि, लग्न 
और चन्द्र की ही अस्तदंशा होगी । रवि का अंश =$ । झनि का ३, लनका है 


| और चन्द्र का उ हुआ । इनका समच्छेद करने पर-- 


दनक र RR का 
१ र. ३ छः दारु टहरा र {I 
अंशों का योग--४२ १ २१+ १४--६--८३--भाजक । 
रवि का गुणकांश ४२, शनि का २१, लग्न का १४ और चन्द्र का ६ हुआ । 
हेर का प्रयोजन न होने से छोड़ दिया गया । अब रवि की दशा में रवि की अन्त: 
दंशा निकालनी है अतः रवि की दशा वर्षादि १।३।००।३६ को रवि का गुणकांश 
४२ से गुणा किया तो १।३।००।३६ X ४२-= ४२।१२६।००।१५१२ सवर्णन करने 
` पर वर्षादि=५२।६।२५।१२ हुए । इसमें भाजक ८३ का माग देने से लब्धि वर्षादि 
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ae 


रवि की दशा में रवि को अन्तर्श्ा=००।७।१८।००।५३ हुई। रवि में शनि को | 


अन्तर्दशा जानने के लिए दक्षावर्षादि को शनि का गुणक २१ से गुणा कर भाजक ८३ | 
का भाग देने पर--१।३।००।३६?८ २३-८२ १।६३।००।७५६=२६।३।१२।३६ । | 
इसमें ८३ का माग देने पर लग्षि वर्षादि=्=००।३।२४।००।२८=रवि में शनि की | 
अन्तदंश्ञा । इसी तरह क्रिया करने पर रवि में लग्न की अन्तदंशा वर्षादि= | 
००।२।१६।००।१४। एवं चन्द्र की अन्तदंशा वर्षादि--००।१।२।३४।२६ हुईं ॥ इनका | 


योग दशावर्ष के समान होता दै जैसे-- | 
रविदद्या में radar विभाग | 

7o To मवर्षादिस्ट ००।७।१८।००।५२ | 

र० श०= „ ०० ३२४००२८ | 

र० लग्न= y =००।२।१६।००।१४ | 

र० घन्द्र: ॥ =००।१।२।३४।२६ । 


| 
योग वर्षा दिः=१।३।००।३६।००=रविदशावर्षादिः । | 
उपपत्ति:--दशापति की अन्तर्दशा में स्थानवण अर्धादिभाग अन्यं ग्रहों की 
अन्तदेद्या होती है । दश्यापति की अन्तर्देशा अज्ञात है अतः उसका मान कल्पना | 
किया>-या । अव पाचक ग्रहानुसार न्यास करने पर 
या, या, या , या या 
र्‍या, या १ | _----- ! समच्छेद कर 
१ x R ३ ७ “ 


| 
| 
डर या 
इन सबों का योग रू १६८ या , ८४या].५६या pm ४२ य | 
| 


१६८ १६८ १६१८ १६८ ११८ 


| 

| 

| 

त हट । परश्च अन्तर्देशा योग--महादशा वर्षादि | 
| 


ad: या ३७४ __म० To qo र | 


१६८ 


अतः या= ८ । अब अनुपात किया यदि १ यावत्‌ में यह | 
तो पूर्वोक्त यावत्तावद्‌ के भाग में क्या होगा ? ऐसा करने पर स्वरूप-- 
१६८>म,द. वः , ८४>म. द. व. , १६१८ म. द. व. + 
३७४ F ३७४ $ ३७४ T 
+ -४>म. द. व. y ४२>म. द. व. 
३७४ ३७४ 
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यहाँ ३७४==अथ योग । द्वितीयादि स्थानों में दशापति की 
5 . | adat के भाग 
से गुणित aras माज्यस्थान में और अंश योग हर स्थान में है अत। अन्तर्दशा साधन 
प्रकार उपपन्न हुआ । इती तरह अन्तदंशा मान के वद्य परत्यनत्दश्ा होगी । 
lA 


प्रत्यन्तदंशा आदि साधन--- 


हु जिसकी अन्तदंशा में प्रत्यन्तदंशा निकालनी हो उसकी radat को भळग अलग 
अंशों से गुणाकर अंशयोग से Kadar साधन के अनुसार माग देने पर ळब्धि प्रत्यन्त 
देशा होगी । इसी तरह सुक्ष्म क्या आदि मी निकाळनी चाहिये । 


इति रघ्‌जातके दशान्तर्दशाष्यायः दशम: |। 


—O — 
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सुर्याष्टिकवर्ग:-- 
केख्रायाष्टद्वितवस्वर्कः स्वादाकिभोमतशच शुभः । 
षटसप्तान्त्येष्‌ सितात्‌ घडायधीधमंगो जीवात्‌ ॥ १॥ 
उपचयगोच्कशचन्द्रादुपचयनवमान्त्यधीगतः सौम्यात्‌। 
लग्नाबुपचयबन्धुव्ययस्थितः शोभनः प्रोक्तः UR 
सं०--अर्कःल्व्सूयँ, स्वात्‌=स्वस्थानात्‌, आकिभौमतशच=शनिकुजाम्यां 
च, केन्द्रायाष्टद्वितवमु = केन्ट्रैकादशाप्टमद्वितीयनवस्थानेपु, शुभः=शुभः | 
फलदः, सितात्‌=शुक्रात्‌, पट्सप्तान्त्येपु = पष्ठसप्तद्वादशेषु, जीवात्‌= गुरोः, | 
Keudah - षष्ठेकादशपञ्चमनवमेपु, चन्द्रात्‌, उपचयगः=त्रिषष्ठैकादशदश् 
स्थानगतः, सौम्यात्‌=वुधात्‌, उपचयनवमान्त्यधीगतः = त्रिषष्ठेकादशदरानवम 
द्वादश पञ्च स्थानेष्वबस्थितः, लग्नात्‌ --जन्मलग्तात्‌, उपचयबन्धुव्ययस्थितः= 
उपचयस्थानसहितचतुथंद्रादशस्थानगतः, अकं, शोभन:-शुभदः, प्रोक्तःन 
कथितः ॥ १-२॥ 
हि०--जन्मकुण्डली में जिस स्थान में रबि हो उस स्थान से १।४।७।१०।११।८। 
२।९ इन स्थानों में गोचर विचार से जब रवि जायगें तब शुभद होंगे । इसी तरह 
बानि और मंगल से उक्त स्थानों के रवि शुभ होते हैं। शुक्र से ६।७।१२, गुरु से । 
६।११।५।९, चन्द्र से ३।६।११।१०, बुध से ३।६।११।१०।९।१२।५, और लग्न से 
३।६।११।१०।४।१२ इन स्थानों के रवि शुभ होते हैं । इनसे भिन्न स्थानों के रवि | 
aqa हैं ॥ १-२॥ | 
विशेष- पुर्यादि,तपग्रह ओर लग्न इन आठों का शुभाशुभ विचार जिसमें हो 
उसका नाम अष्टकवर्ग हैं । जन्मकुण्डली के ग्रह अपने स्थान से किन स्थानों में जाने पे 
थुम या अशुम होते हैं, इसका विचार इसमें किया गया है । अष्टवग के अनुसार जि 
समय ग्रह स्थितिवश शुभ और अशुभ दोनों उपस्थित हों उसमें विशेष ग्रह का फलादेश 
और समान में मध्यम जानना चाहिये । प्रत्येक ग्रह का उक्त रीति से विचार कर शुम 
स्थान में रेखा और अशुभ स्थान में बिन्दु लिखना चाहिये। इस तरह कुण्डली के प्रत्येक 
स्थान में आठ आठ बिन्दु तथा रेखायें होंगी । जिस स्थान में रेखा अधिक हो उस 
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अष्टकवर्गाध्या य: ६९ 


स्थान में जाने पर ग्रह का शुभ फल और अधिक विन्दुबाला स्थान में अधम फल होता 
है । अश्कवर्ग से आयु का भी विचार होता है । : 
उदाहरण--पढाँ रवि का अश्कवर्ग विचारना है अतः उक्त श्‍लोक के अनसार 
निम्नलिखित कुण्डली में रवि के शुम स्थान में रेखा और अशुभ स्थान में चिन्ह FI 
चिल्ल दिया गया है। जैसे रवि अपने स्थान से १।४।७।१०।११।८।२।९ इनमें झुम हैं 
अत; शुम का चिह्न रेखा लगाया गया। ३1५६1१२ इनमें अशुभ है अत: बिन्दु छगामा । 
इसी तरह अन्य ग्रहों के स्थानों से विचार कर रेखा तथा शुन्य दिया गया है। कुछ लोग 
शुभ का चिह्न बिन्दु और अशुम का चिह्न रेखा मानते हैं। परन्तु उसमें बहुमत नहीं है । 
वैसा करने पर भी विचार में कोई अन्तर नहीं पड़ता । दोनों प्रक्रियाएँ ठीक हैं। 
जन्मलग्नकुण्डली--यहाँ रवि का अष्टकवर्ग विचार किया गया है | इलोक के 


६०५७७००८९० 


NE 


. ६ 
Ho शुर रा० 
NN 


००० 


अनुसार शुभस्थान में रेखा और अशम स्थान में शुन्य लिखा है । रवि सिह राशि में 
है अतः सिह, तुला, मकर, और कर्के राशि में शुन्य अधिक होने से जातक के लिए इन 
राष्षियों का रवि अशुभ होगा । मौन, वृष, मेष, वृश्चिक और कन्या में रेखा अधिक 
होने से इन राशियों का सूर्य शुभ होगा । इनमें मीन, वृष और वृश्चिक राशि में शूम्य से 
अधिक क्रम से ६, ४, ४ रेखायें हैं ओर मेष में ३ और कन्या में २ रेखा अधिक है 
अतः मीन ( चैत्र ), वृष ( ज्येष्ठ ), वृश्चिक ( मार्ग ), ये मास aa शुभद और 
मेष ( वेशाख ), कन्या ( आश्विन ), ये पूर्वापेक्षया न्यून शुभद होंगे aga, घनु, 
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कुम्म में रेखा और शून्य समान हैं इस हेतु इन राशियों का सूर्य मध्यम रहेगा। कक, | 
सिंह, तुला, मकर में शून्य. अधिक हैं अतः इन.राशिओं का सूर्य अद्युम होगा। १ शून्य 
में amia अशुम और १ रेखा में अष्टमांश शुम जानना चाहिये। इसके अनुसार | 
शुभाशुम फलादेश जानें । इसी तरह अन्य ग्रहों का अध्वगं विचार करना चाहिये। 
चन्द्रत्य-< 
शइयुपचयेषु लग्नात्साद्ममुनिः स्वात्कुजात्स्वनवधीषु । 
सूर्यात्‌ साष्टस्मरगरित्रषडायसुतेषु सूर्यंसुतात्‌ ॥ ३॥ 
- ज्ञात्केन्द्रत्रिसुतायाष्टणो गुरोव्ययायमत्युकेन्द्रेषु । 
त्रिचतुः सुतनवदशमद्युनायगश्चन्द्रमाः शुक्रात्‌ ॥ ४॥ | 
सं०--लग्नात्‌, उपचयेपु= त्रिषष्ठेकादशस्थानेषु, शशी=चन्द्रः, शुभः। | 
स्वात्‌ = स्वस्थानात्‌, साद्यमुनिः, = प्रथमसप्तसहितोपचयेषु, कुजात्‌ =भोमात्‌, | 
स्वनवघीषु=द्वितीयनवमपश्चमस हितोपचयेषु, सूर्यात्‌, साष्टस्मरगः =अष्टम- | 
सप्तमसहितोपचयेषु, सूर्यसुतात्‌=शनेः, त्रिषडायसुतेपु=्रिषष्ठेक्रादशपञ्चस्थानेषु, | 
MAA, केन्द्रतिसुतायाष्टग:--केस्द्रसहितत्रिपड्चेकादशाष्टमस्थानगत | 
गुरोः, व्ययायमृत्युकेन्द्रेषु =वादशेकादशाष्टमकेन्द्रस्थानेपु, शुक्रात्‌, त्रिचतुः" | 
सुतनवदशमद्युनायगश्चन्द्रमाः, च शुभो भवति, अन्यस्थानेष्वशुमेत्यरथंः ॥ ३-४॥ 
हि०--छल से ३।६।११।१० इन स्थानों का चन्द्र शुभ होता है । इसी तरह 
अपने स्थान से १।७।३।६।११।१० में, मंगळ से २।९।५।३।६।११।१० में, रवि पे 
८।७।३।६।११।१० में, शनि से ३।६।११।५ में, बुध से १।४।७।१०।३।५।११।८ में, गुर | 
से १२।११।८।१।४।७।१० में और शुक्र से ३।४।५।९।१०।७।११ में चन्द्र शुभ होता | 
है । इनसे भिन्न स्थानों का चन्द्र अशुभ जानना चाहिये ॥ १-४॥ | 
मौमस्य-- | 
सोमः स्वादायस्वाष्ठकेन्द्रगस्थ्यायषद्सुतेषु बुधात्‌ । | 
जीवाद्शाय-शत्रु-व्ययेष्विनादुपचय-सुतेषु ॥ ५ ॥ 
उदयादुपचयतनुषु त्रिषडायेष्बिन्दुतः समो दशमः (०) 
भृगुतोन्त्यषडष्टायेष्वसितात्‌ केन्द्रायनववसुषु ॥ ६ ॥ 
सं०-स्वात्‌=स्वस्थानात्‌, भौमः=कुजः, आयस्वाष्ठकेन्द्रः=एकादश- 


| 
| 
| 
| 


नगतः शुभः। एवं बुधात्‌, त्र्यायषद्सुतेषु «-तृतीयै- 
कादशषद्पश्चमस्यानेषु, जीवातु-गुरो।, दशायशतरुव्ययेषु ena 
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स्थानेषु, इनात्‌=सूर्यात्‌, उपचयसुतेपु=उपचयस्थानसहितपञ्चमस्थानेपु, 
उदयात्‌ = लग्नात्‌, उपचयतनुवु=प्रथमसहोपचयस्थानेषु, इन्दुतः= 
चन्द्रात्‌, त्रिषडायेषु = त्रिषष्ठेकादशेषु, दशमः=दशमस्थश्चनद्रात्कुजः समः= 
मध्यमः, भुगुतः=शुक्रात्‌, अन्त्यष डाष्टायेषु =दवादशषष्टाष्टैकादसोषु, असितात्‌= 
शनेः, कैन्द्रायनववसुबु--केन्द्रसहितेकादशनवमाष्टमेषु, भौमः शुभो भवतो- 
त्यर्थः ॥ ५-६ II 
हि०--अपने स्थान से मंगळ ११।२।८।१।४।७।१० इन स्थानों में, बुध से 
३।११।६।५ में, TER १०।११।६।१२ में, रवि से ३।६।११।१०।५ में, लग्न से 
३।६।११।१०।१ में, चन्द्र से ३६११ में शुम और दशम में मध्यम होता है। इसी 
तरह शुक्र से १२।६।८।११ में, और शनि से १।४।७।१०। ११९८ में मंगल रहने से 
शुभ होता है॥ ५-६ ॥ ai 
विशेष--मंगछ के अष्टकवर्ग में चन्द्र से दशम मंगल को सम कहा गया दै। 
किसी ने इसका विरोध किया है जो सङ्गत नहीं है । सत्याचायं ने भी 'चन्द्रान्मध्यम 
दशमषष्ठसहजलाभेपु' यह कहा है अतः दशम स्थान मध्यम है। nakas ने 
बृहज्जातक के भोमाष्टकवर्ग की व्याख्या में लिखा है कि 'चन्द्राहिरिवफलेषु चन्द्रस्याना- 
देष्वेवो पचयेषु दिग्विफलेषु दशमस्यानवजितेषु तेन दशम स्थानेन शुमं मध्यशुम फलं 
करोतीत्यर्थः । इससे स्पष्ट होता है कि दशम रहित स्थान समझते हुये विशेष अथं का 
प्रतिपादन भट्टोत्पली टीका में किया गया है । आषंवचनानुसार चन्द्र से दशम मंगल 
शुभ या अशुभ फळ नहीं देता अतः मूळ में 'समोदशमः' यह पाठ उचित ही है || 
बुधस्य-- 
सोम्यो$न्त्यषण्णवायात्मजेष्विनात्‌ स्वात्‌ त्ितनुदशयुतेषु | 
चन्द्रादृद्विरिपुदशायाष्टसुखगतः सादिषु विलग्नात्‌ ॥ ७ ॥ 
प्रथमसुखायद्विनिधनधमंषु सितात्‌ त्रिधीसमेतेषु । 
साशास्मरेषु सौरारयोव्ययायरिपुवसुषु गुरोः ॥ ८ ॥ 
सं०-इनात्‌=सूर्यात्‌, सौम्यः  बुधः, अन्त्यषण्णवायातमजेषु=द्वादशषष्ठ- 
नवमेकादशपञ्चमेषु, स्वात्‌ = स्वस्थानात्‌, त्रितनुदशयुतेषु==तृतीयप्रथमदशमः 
युतोक्तस्थानेषु, चन्द्रात्‌, द्विरिपुदशायाष्टसुखगतः=द्विषष्ठदशमैकादश्ञाष्टः 
चतुर्थ, विळगनात्‌=ल्तात्‌, सादिु=प्रयमस्यानसहितप्रक्त्यतेषु 
सितात्‌=शुक्रात्‌, प्रथमसुखारद्विनिधनध्ेषु = प्रथमचतु्थकादणढितीयाष्टम- 
नवमेषू, जिधोसमेतेषन्-तृतीयपशम सहितेष ,. सोरा Pam IN Ma 
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साशास्मरेपु = दशमसप्तमसहितपूर्वोक्तस्थानेपु, गुरोः, व्यायरिपुवसुषु-द्वादशे: | 
कादशषष्ठाष्टरमेषु, शुभः ॥ ७-८ II | 

सूर्य से वुध १२।६।९।११।५ में, अपने स्थान से १२।६।९।११।५।३।१।१० | 
में aah २।६।१०।११।८।४ में, लग्न से २।६।१०।११।८।४।१ में, शुक्र से १।४ / 
११।२।८।९।३।५ में, शनि और मङ्गल से १।४।११।२।८।९।३।५।१०।७ में और गुह | 
से १२।११।६।८ में बुध शम होता है | अन्य म अशुभ ॥ ७-८ ॥ | 


गुरो:-- RPAN 
जीवो भोमाद्द्दघायाष्टकेन्द्रगो$कत्सिधमंसहजेषु । 
स्वात सत्रिकेष शुक्रान्तवदशलाभस्वघीरिपुषु ॥ ९॥ | 
शशिनः स्वरत्रिकोणार्थला मगस्त्रिरिपुधीव्ययेषु यमात्‌ । | 


नवदिकसखाद्यधीस्वायशत्रष ज्ञात्सकामगो लग्नात्‌ ॥१०॥ | 
सं०--भोमात्‌ =कुजात्‌, दरथाया्टकेन्द्रगः = द्वितीयेकादशाष्टकेन्द्रस्थानगतः, | 


अर्थात्‌, सधर्ममहजप्रोक्तस्थानेषु, स्वात्‌= स्वस्थानात्‌, सत्रिकेषु=तुतीयसहित- | 
Maan, शुक्रात्‌, नवेदशलाभस्वधीरिपुपु-नवमदशमेकादग॒द्वितोयपश्चम- | 
पष्ठेपु, शशिनः=चन्द्रात्‌, स्वरत्रिकोणाथंलाभगः=सप्तनवपश्दवंईक़्ादशगतः, ! 
_ यमात्‌ = शनेः, त्रिरिपुधीव्ययेपुनत्रिषष्ठपञ्चद्वादशेषु, Mag, नवदिक्‌ | 
सुखाद्यधीस्वायशत्रुषु --नवदशचतुथप्रथपभपञ्चद्दिएकादशषष्ठेषु, लग्नात्‌, सका 
मगः-सप्त मसहितोक्तस्थानगतः, जीवः=गुरुः, शुभो भवति ॥ ९-१० ॥ 
हि०--मंगल से गुरु २।११।८।१।४।७।१० में, रवि से २।११।८।१।४।७।१०।९।३ 
में, अपने स्थान से २।११।८।१।४।७।१०।३ में, शुक्र से ९।१०।११।२।५।६ में, चन्द्रमा 
से ७।९।५।२।११ में, शनि से ३।६।५।१२ में, बुध से ९।१०।४।१।५।११।६ में और 
लग्न से ९।१०।४।१।५।२।११।६।७ में रहने से शुम होता है ॥ ९-१० ॥ 
शुक्रस्य 
शुक्रो लग्नादासृतनवाष्टलाभेषु सव्ययइचन्द्रात्‌ । 
स्वात्सदिगसिता्त्रसुखांत्मजाष्टदिगधमंछाभेषु ॥ ११॥ 
वस्वसत्यायेष्वर्कान्तवदिगलाभाष्टधीस्थितो जीवात्‌ । 


जञातित्रसुततवायारिष्वायसुतापोऽक्लिमेषु कुजात्‌ ॥ १२॥ 
सं०-लगनात्‌, आसुतनवाष्टलामेषु = प्रथमादिपञ्चसहनवाष्टेकादशेषु, 
चन्द्रात्‌, सव्यः=द्वादश्सहितो क्तस्थानगतः, स्वात्‌=स्वस्थानात्‌ सदिग्‌=दशमः 
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संहितप्रोक्तस्थानेषु, असितात्‌--शनेः, त्रिसुखात्मजाष्टदियृधर्मलामेषु -त्रिचतुर्थ- 
पञ्चमाष्टदशनवैकादशेषु, अर्कात्‌, वस्वन्त्यायेषु-अष्टमद्रादशेकादशष, जीवातु, 
नवदिग्‌लाभाष्टधी स्थितः--जुवदशैकादशाष्टपञ्चस्थानगत॥, ज्ञात्‌ = बुघात्‌, 
त्रिसुतनवायारिषु=त्रिपञ्चनवमेकादशषषठेषु, कुजात्‌, आयसुतापोक्ीमेषु= 
एकादशपञ्चत्रिषष्ठनवमद्वादशेष्‌, शुक्रः शुभः स्यादिति ॥ ११-१३ ॥ 


हि०-छन्न से १।२।३।४।५।९।८।११ में, चन्द्र से १।२।३।४।५।९।८।११।१२ में; 
अपने स्थान से १।२।३।४।५।९।८।११।१० में, शनि से ३।४।५।८।९।१०।११ में, रवि 
से ८।१२।११ में, गुरु से ९।१०।११।८।५ में, बुध से ३।५।९।११।६ में ओर मंगळ से 
११।५।३।६।९।१२ में शुक्र हो तो शुम है ॥ ११-१२॥ 


शनेश्च रस्य 
स्वास्सौरिस्त्रसुतायारिगः कुजादन्त्यकर्सेसहितेषु । 
स्वायाष्टकेन्वगो$काच्छुक्तात्वष्ठान्त्यलाभेष॒ ॥ १३॥ 
त्रिषडायगः शशाङ्कादुदयात्ससुखनाद्यकमंगोऽय गुरोः । 
सुतषट्व्ययायगो ज्ञात्‌ व्ययायरिपुदिङ्नवाष्ठस्थः ॥ १४ ॥ 


सं° स्वात्‌ =स्वस्थानात्‌, सौरिः=शनिः, त्रिसुतायारिगः=त्रिपञ्चमे- 
कादशषष्ठस्थानगतः, कुजात्‌, अन्त्यकर्मसहितेषु = द्वादशदशमसहितप्रोक्तस्थानेषु, 
अर्कात्‌, स्वायाष्टकेन्द्रगः = द्विती येकादशाष्टकेन्द्रस्थानगतः, शुक्रात्‌, TEN- 
लामेषु=षष्टदादशेकादशेषु, शशाङ््ातु= चन्द्रात्‌, रिषडायगः=त्रिषष्ठेकादशा- 
गतः, उदयात्‌==लग्नात्‌, समुखाद्यकर्मगः=चतुर्थप्रथमदशमसहितपूर्वोक्ञस्थान॑- 
गतः, अथ गुरोः, सुतषट्दप्रयायग:-पञ्चषट्द्वाददोकादणगत:, MATA, 
व्ययायरिपुदिङनवाष्टस्थः=दवादशकादराषष्ठदशमनवमाष्टमस्थानस्थः, शुमो 
भवति ॥ १३-१४ ॥ ! 


हि०- अपने स्थान से शनि ३।५।११।६ में, मंगल से ३।५।११।६।१२।१० में, 
रवि से २।११।८।१।४।७।१० में शुक्र से ६१२1११ में, चन्द्र से ३।६।११ में, लन से 
३।६।१ १।४।१। में, गुरु से ५६।११।१२ में, बुध से १२।११।६।१०।८।९ में, घुम 
होता है ॥ १३-१४॥ . i 


विशेष-आचायं ने लग्न का अष्टकवगं नहों कहा है परन्तु आयुसाधन में इसको 
आवश्यकता है अत: नीचे दिया जाता है । . अष्टकवर्ग का विचार पाराशर में उत्तम है 


2 जिज्ञासुओं को वहा देखना चाहिये ॥.. प्रत्येक ग्रह से. छात्र के, जो श्रम. यात कहे 
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1 में कहीं एक 
गये हैं, वे स्थान रग्न से भी उन ग्रहों के शुभद होते हैं। लग्नाष्टक वग 
न विद्येष दै । इसी से वराहमिहिर ने अलग प्रतिपादन नहीं किया । गोचर विचार 
या वर्ष फल के विचार में जब मासारम्म. कालिक एवं वर्षारम्म कालिक फुण्डली बनेगी 
तब जो लर्न होगा वह जन्म लर्न से गिनती करने पर भिन्न होगा । उसमें भी जन्म 


gm से वह यदि ३६1१०११ में हो तब शुभद होगा अन्यथा अशुभ । यह स्थिति | 


कम समय में होगी अतः विशेष अशुभ ही होगा । इस हेतु स्वल्पान्तर से लग्न का 
अष्टकवर्ग नहीं लिखा गया । 
लग्नाष्टवगे-- 
सूये से ३।४।६।१०।११।१२ में, चन्द्र से १।६।१०।१ १।१२ में, अपने स्थान से 
३।६।१०।११ में, मंगळ से १।३।६।१०।११में, बुध से १।२।४।६।८।१०।११ में गुर 
से १।२।४।५।६।७।९।१०।११ में, शुक्र से १।२।३।४।५।८।९ में, और शनि से १।३।४। 
६।१०।११ में रग्न हो तो शम होता है। 
अष्टकवर्गंश माशुभज्ञानम्‌ ¬ 
स्थानेष्वेतुषु शुभा: शेषेष्वहिता भवन्ति ALIH. 
अशुभशुभविशेषफलं ग्रहाः प्रयच्छन्ति चारगताः WAK ॥ 
सं०-अष्टानां=अष्टकवर्गानां, एतेषु = पूर्वोक्तेषु, स्थानेषु=भवनेषु, शुभाः 
शोमनाः, शेषेषु=अन्येषु, अहिताः=मशुभाः, भवन्ति। तत्र चारगताः= 


राशिसंचारवश्चाद्गता ग्रहाः, अशुभशुभविश्षेषफल =विन्द्रधिकवशा द्विरोषमशुभं 
फलं, रेखाधिकवश्नाच्छुमफल, प्रयच्छन्त्ि=ददतीत्यर्थः।। १५ II 


हि०--छग्नसहित सुर्यादि amii के अष्टकं में जो स्थान कहे गये हैं उन 
स्थानों में राशि संचार बण अब धह गाते हैं तय शुभ फल देते हैं। उनसे भिन्न स्थानों 


में जाने से अशुभ फळ प्रदान करते हैं। यहाँ यह विचारना चाहिये कि उक्तरीतिसे | 


से प्रत्येक ग्रहों का अष्टकवगे चक्र बनाकर प्रत्येक राणि के विन्दु और रेखा देखकर 
दोनों का अन्तर कर जो अधिक हो अर्थात्‌ विन्दु अधिक में अशुभ और रेखा अधिक में 
शुम फळ जानें । प्रत्येक राशि में रेखा और बिन्दु का योग आठ होता है। इस हेतु 
१ रेखा में अष्टमांश शुभ ओर १ विन्दु में अष्टमांश अशुअ फळ होगा। इसी के 
अनुसार तारतम्य से थुमाशुमफरादेश कतंष्य दै ॥ १५॥ 


विशेष--श्रष्ठकवर्गानुसार गोचर में ग्रह कब फळ देगा इसका विचार यह दै कि 
प्रत्येक ग्रह का राशि .मोगफाल का अष्टमांश एक कोष्ठक का मान होता है जैसे-- 
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सूयं का अष्टमांश मासादि-- ००।३।४५ = १ को० मा० 


चन्द्र का प्र ११ २००।००।१७-5- ,, „ 
मंगल का ,, १ =००।५।३७= D T 
बुध का ह n =००।३४५= ,, ठी 
गुरु का n” » =१।१८।४५= n 29 
शुक्र का 0) » =००।३।४५> ,, ), 
शनि का F u  ३।२२।०० = ” n 


संचार वश्य जिस राशि में ग्रह जाय उस राशि में शून्य और रेखा के विचार से 

अष्टमांश काल के अनुसार शून्य से अशुभ और रेखा से घुम काळ का निर्णय होता है।' 
सर्वाष्टकविचा २--- 

अष्टकवर्गे के आठौं कुण्डली से राशि के अनुसार प्रत्येक राशि के विन्दु एवं रेखा 

का योग कर जन्म कुण्डली की राशियों में क्रम से रिख दे । जन्मलग्न को प्रथम वष,. 

द्वितीय को दुसरा, तृतीय स्थान को तीसरा इसी तरह आगे जाने । बारह वषे के बाद 

फिर लग्न से वर्ष होगा । जिस वर्ष की राशि में विन्दु अधिक हो उस वर्ष में अशुभ 


ओर रेखाधिक वर्ष में शुभ जानना चाहिये । प्रत्येक राशि में ३ रेखा तक अशुभ ४ में. 
मध्यम ओर उसके ऊपर शुम फल कहा गया है। 


सर्वाष्टकवगँ की रेखा १४ से लेकर २६ तक को रेखा में अशुभफल उससे अधिक 
में शुम फल होता है। प्रत्येक ग्रह की रेखा और बिन्दु के अनुसार शुमाशुम विचार 
ग्रन्थान्तर में देखना चाहिये । यहाँ ग्रन्थ विस्तार के मय से नहीं लिला गया है । 
अष्टकवग से आयु का विचार-- 


प्रत्येक अष्टवर्ग की कुण्डली में रेखा विहीन राशि के २ दिन, १ रेखा की राशि में 
डेढ़ दिन अर्थात्‌ १ दिन ३० दण्ड, २ रेखा में १ दिन, ३ रेखा में आधादिन ( ३० 
दण्ड ), ४ रेखा में ७ दिन ३० दण्ड, ५ रेखा में २ वर्ष, ६ रेखा में ४ वर्ष, ७ रेखा 
में ६ वर्ष और ८ रेखा में ८ वषं जाने । इस तरह प्रत्येक अष्टकवर्ग चक्र से आयु 
निकाळ कर सबों का योग कर उसका आघा करने पर अष्टवर्ग की स्पष्ट आयु के: 
वर्षादि होते हैं । 


उदाहर्‌ण- पूर्ब में रवि का अष्टकवगं कुण्डली बनाई है उसमें धतुलग्न में ४ रेखा 
है अतः उसकी आयु ७ दिन ३० दण्ड हुआ । कुम्म ओर मिथुन में मो ४ रेखा है मतः. 
उतनी ही होगी । मीन में ७ रेखा को आयु ६ वषं, मेष में ५ रेखा की आयु २ वर्ष 
वृष में ६ रेखा की आयु ४ वर्ष, ककं में २ रेखा की आयु १ दिन, सिह में ३ रेखा कीः 
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आयु ३० दण्ड, कन्या में ५ रेखा की आयु २ वष, तुळा में २ रेखा को १ दिन, और | 

afas की ६ रेखा की आयु ४ वषं हुई । | 

a का योग करने पर-- | 

१८ वर्ष शून्य मास २५ दिन और शून्य दण्ड हुआ । इसका आधा करने पर 

बर्ष १२ दिन ओर ३० दण्ड रवि की स्पष्ट आयु हुई । इसी तरह अन्य चक्रों की आयु | 
साधन कर सभी के योग तुल्य जातक की स्पष्ट आयु होती है । 


इति लघुजातके अष्टकवर्गाध्याय एकादशः Il 


ना 
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अथ प्रकीर्णाघ्यायः 
अनफासुनफा यो योगा: 
रविवर्ज्यं द्वादशगैरनफा चन्द्रादृद्वितीयगैः सुनफा । 


उभयस्थितैडु रुधरा केमद्रुमसंज्ञकोऽतोऽन्यः ॥ १॥ 
सं०-चन्द्रात्‌, रविवज्य॑=सूयंरहितं, द्वादशगे:--द्वादशस्थानस्थितैग्रहेः 
अनफायोगोभवत्ति, द्वितीयगैः-चन्द्रातृद्वितीयस्थानगर्तग्रहैः, सुनफायोगो भवति । 
उभयस्थिते:--चन्द्रात्‌ द्वाददद्वितीयस्थैग्रंहैः, दुरुधरा योगो भवति । अतोऽन्यः= 
अस्माङ्धिञ्चः केमदरुमसंज्ञको योगो भवति । एवं चत्वारो योगाः भवन्ति ॥१॥ | 
हि०--जन्मङुण्डली में चन्द्र से द्वादश स्थान में,रवि को छोड़कर अन्य ग्रह होने से. | 
अनफा योग एवं चन्द्र से द्वितीय स्थान में कोई ग्रह रवि-रहित होने से सुनफा योग 
तथा चन्द्र से द्वादश और द्वितीय में रवि के अतिरिक्त ग्रह होने से दुरुधरा योग और 
चन्द्र से १२।२ में कोई ग्रह होने से चतुथं केमद्रुम योग होता है ॥ १ ॥ 
वि०--श्रुतिकीति, जीवशर्मा आदि आचायौँ ने अन्य प्रकार से अनफादि योगों 
का वर्णन किया दै जो सबंमान्य नहीं है जैसे-- 
चन्द्राच्चतुर्थः सुनफा दशमस्थितः कीतितोऽनफा विहगैः । 
उमयस्थितैदुं रुधरा . केमद्रुमसं ज्ञितोऽन्यया योग: ॥ 
चन्द्रमा के नवांशराशिवश् उक्त योग -- 
यद्राशि संज्ञे शोतांशुनंवांशे जन्मनि स्थितः ॥ 
तद्‌द्वितीयस्थितैर्योगः सुनफार्यः प्रकीतितः || 
द्वादशंरनफा ज्ञेयो प्रहैद्िद्वादशस्थिते: । 
प्रोक्तो दुरुघरा योगोऽत्यथा केमद्रुमः स्मृतः ॥ 
केमद्रुम योग का फल अशुभ कहा गया है परन्तु उसका परिहार देखकर निश्चय 
करना चाहिये । ग्रन्थकार ने वृहज्जातक में लिखा है कि--केन्द्रे शीतकरेऽ्यवा ग्रहयुते- 
केमद्रुमो नेष्यते' अर्थात्‌ लग्न से केन्द्र में चन्द्र हो या किसी ग्रह के साथ चन्द्र हो तो 
केमद्रुम योग नहीं होता । 


अन्य केमद्रुम मंग योग-- 
१--चन्द्र या शुक्र केन्द्र में हो और गुरु से दृष्ट हो तो केमद्रम योग नहीं होता । 
२--गुर दृष्ट चन्द्र शुम ग्रह के साथ या शुभग्रह के मध्य में हो तो केमद्रुम भंगः 
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३-गुरु इष्ट चन्द्र अधिमित्र या अपनी उच्च राधि या इन दोनों में किसी एक 
के नवांद में हो तो केमद्रुम का भंग होता है । 
४--शुम ग्रह के साथ पुणं चन्द्र बुध की उच्चराश्षि कन्या में हो ओर उसे गुर 
देखता हो तो केमद्रुम भंग होता है। 
५--विशेष शुभग्रह से दृष्ट चन्द्र हो अथवा किसी ग्रह फे साय हो अथवा रून 
से १।४।७।१० में हो तो केमद्रुम योग मंग होता है । 
ग्रहवद्य उक्त योगों का सेद विचारने से अनफा ओर सुनफा के भेद ३१ होते हैं। 
खुरुषरा के १८० भेद होते हैं । 
अनफादि योगानां फलानि 
सच्छीलं विषयसुखान्वितं प्रभु ख्यातियुक्तमनफायास्‌ । 
सुनफायां घीधनकीतियुक्तम्रात्माजितेश्वयंम्‌ UR 
बहुभूत्यकुदुम्बारम्भं सुंबभोगान्वितं च दोधंरिके । 
भृतकं दुखितमधनं जात केमद्रुमे विद्यात्‌ ॥ ३॥ 


सं०-अनफायां=अनफायोगे सच्छीरं=शोभनस्वभावोपेतं, विषय- 
सुखान्वितं=्व्यावहारिकसर्वसुखोपेतं प्रभु'=समथं, ख्यतियुक्तं=कीतियुक्त, 
स्यात्‌ । सुनफायां-=सुनफायोगे, जातं=उत्पन्तं, धीधनऽतियुक्तं --बुद्धिघन- 
Tenaga, आत्माजितैद्बयंस्‌ = स्वोपाजितविभवं, भवति। दौधं रिके = दुरु 
-धरायोगे, बहुमुत्यकुटुम्बारम्भ=विविधभृत्यकुटुम्बकार्यारम्भयुक्तं, सुख- 
'भोगान्वित = सुखविलासोपेतं, च भत्रति । कमदरुमे=केमद्रुमयोगे, जातं, भुतकं= 
Yana, दुःखितं-दुःखान्वितं, अधनं=घनरहितं, च विद्यात्‌=जानी- 
व्यात्‌ ॥ २-३॥ . 

हि०--अनफा योग में जातक सुन्दर स्वभाव वाळा सभी तरह के सुख से युक्त, 
“पराक्रमवाचु और यशस्वी होता है। सुनफा योग में जातक बुद्धिमान्‌ धनवान्‌, यशस्वी, 
“तथा अपने पराक्रम से ऐष्वयवान्‌ होता है । 

दुरुषरा योग में अनेक भृत्यों एवं कुटुम्बं से युक्त अनेक शुभकार्य आरम्भ करनेवाला 
"और सुखी होता है । केमद्रुम योग में सामान्य भृत्यकर्म से लाने 
CR भृ आजोविका चळानेवाला, 

विश-जातक पारिजात में kaza योग का भेद निम्न है-- 

(--भुद इष्टि रहित चन्द्र लग्न या सक्षम में हो और अष्टकवगे के विचार से ४ 

बिन्दु से युत हो तो केमद्रुम होता है । 
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३--नीचस्थग्रह से दृष्ट पापग्रह के नबांच्चस्थ चन्द्र रवि के साथ हो।' 

३--पापरष्ट या युत क्षीण चन्द्र अष्टम में हो तथा रात्रि का जन्म हो । 

४--पापग्रह पीड़ित पापहष्ठ चन्द्र हो । 

५--छग्न या चन्द्र से १४७1१० स्थानों में पापग्रह हों । 

६- जन्म लग्न पापयुत दृष्ट हो और निर्बेल शुभ चन्द्र हो। 

७--नीच anna ग्रह से दृष्ट शान्रुवगंस्य चन्द्र तुला में हो । 

८--नीच या छत्रुधर के चन्द्र १४।७।१०।५।९ में हो और चन्द्र से ६।८।१२ में 
गुरु हो । 

९--पाप चर राशि के नवांणस्थ चन्द्र चर राशि में हो और ठान्नु ग्रह से दृष्ट हो 
गुरु की दृष्टि न हो तब प्रबळ केमद्रम होता है । 

१०-नीच, शत्रु एवं पाप ग्रह के वर्ग में शनि छुक्र होकर एक da 
'परस्पर दृष्ट हो । 

११--पाप ग्रह की राशि एवं नवांश में निवळ चन्द्र पाप ग्रह के साथ हो और 
उसे दशमेश देखता हो तथा रात्रि का जन्म हो । 

१२-नीच राशि के नवांशस्थ चन्द्र पाप युत हो ओर उसे नवमेश देखता हो । 

१३-रात्रि का जन्म हो और क्षीणचन्द्र नीचस्थ हो । 

नोट--ये योग घनहीन कारक हैं। इनका परिहार पहले कहा गया है। अतः ` 

अतः तदनुसार फलादेश करना चाहिये । 


अनफादियोग कारक ग्रहाणां फछानि-- 
भौमः श्रइचण्डो महाधनो ज्ञानवान्‌ बुधो निपुणः । 
ऋद्धः शुक्रः सुखितो गुरुं णाढ्यो नुपतिपूञ्यः ॥ ४ ॥ 


बह्वारम्भः सौरिबंहुभृत्यः पूजितो गुणविद्ः । 
एषां गुणैः समगुणा ज्ञेया NYA: पुरुषा: ५ ॥ 
सं०--पुर्वोवत अनफादियोगे यदि Kanya, योगकारकः स्यात्तदा 

जातकः शूरः वीरः, चण्डः=तीक्णः, च भवति । बुघश्चेत्तदा महाधनः, ज्ञानः 
वान्‌, निपुणश्च 'भवति। शुक्रश्चेत्तदा ऋद्ध:--समृद्धिवानु, सुखिनएच भवति | 
TA गुणाढधः--गुणसम्पन्नः, नुपतिपुज्यदच । सौरिः८ शनिः, चेत्तदा 
वह्वारम्भः, बहुकार्यारम्भी, बहुभूत्यः, पूजितः Sarana, Maa: = अनेक- 
गुणोपेतः, च भवति । एषां ग्रहाणां, गुण; समगुणाः=तुल्यगुणाः, योगोड्भवाः= 
अनफादियोगोसपन्ताः, पुरुषाः=्ञ्नराः, शेयाऱच्ज्ञातव्या ॥ ४-५ || 
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हि०- पूर्व कथित अनफादि योग कारक यदि मङ्गल हो तो जातक दूर और तेज 
होता है । बुध होने से घनी, ज्ञानी और चतुर हो । शुक्र होने में घनी और सुखी हो । 
गुरु हो तो गुणवान्‌ ओर नूपपूज्य हो । शनि हो तो अनेक कार्यारम्म करनेवाला, .अनेक 
सेवक से युक्त, सम्मानित और अनेक गुणों से युक्त हो । इन ग्रहों के गुण के तुल्य उक्त 
योगोत्पन्न जातक में गुण समझना चाहिये ॥ ४-५ ॥ है 
नोट--मानसागरी आदि में मंगल का फल चौर कहा गया है अतः भट्टोत्पली 
टीका में nakas यह लिखना सङ्गत है । 
विशेष-- अनफा योगकारक ग्रह फछ--- 
Ho फ०--चौरः स्वामी हत: स्ववशी मानी रणोत्कटः सेष्य: । 
क्रो घात्संपत्साध्य: सुतनुः कुजोऽनफायां प्रगहभश्च N 
बु० फ०--गन्धर्वो Bang: कविः प्रवक्ता नृपाप्तसत्कार:। 
रुचिरः सुमगोऽनफायां प्रसिद्धकर्मा विवुधश्च भवेत्‌ ॥ 
` गु० फ०--गम्मीरः सन्मेधा चानुयुतो वुद्धिमान्‌ नृपायशाः । 
अनफायां त्रिदणगुरौ संजातः सत्कविमंवति॥ $ 
' छु० फ०--युवतीनामतिसुमग: प्रणयः क्षितिपस्य गोपतिः कान्तः; AP 
कनकसमृद्धशच पुमात्‌ अनफायां भगवे भवति ।। ˆ 
To फ०--विस्तीणंम्रुजः सुभगो ग्रृदीतवाबयर्चतुष्पदसमृद्धः । 
दुवेनितागणमोक्ता गुणसहितः पुत्रवान्‌ रविजे ॥ 
. सुनफायोग कारक फर 
Ho फ०_विक्रमवित्तप्रायो निष्ठुरवचनइच तायकस्तीक्ष्णः। 
- हिल्लो नित्यविरोधी सुनफायां भौमसंयोगे ॥ 
बु० फ०--श्रुतिशास्त्रगेयकुशछों धर्मरतः काव्यक्कन्मनस्वी च । 
` सवेहितो रुधिरतनुः सुनफायां सोमजे भवति॥ 
गु० फ०-=नानाविद्याचार्यः ख्याति नृपति वृषप्रिय चापि। 
सकुटुम्वघनसमृद्धं सुनफायां सुरगुरुः FAI 
Jo फ०-त्रीक्षेत्रगृहपर्चतुष्पदाढधः सुविक्रमो भवति । 
नृपसत्कृतः सुवेषो दक्ष! शुक्रेण सुनफायाम्‌ ॥ 
To फ०-- निपुणमतिर्ग्रामपुरेनित्यं संपूजितो धनसमृद्धः | 
सुनफायां रवितनये क्रियासुगुप्तो भवेन्मलिनः ॥ 
दुरुघरायोगका रक फल--- 
म० बु० फ०--अनृतको बहुवित्तो निपुणोऽतिशठो गुणाधिको लुब्ध: + 
Rea: कुलाग्रणीः श्क्षिनि औमबुधमध्ये ॥ 
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Ho Yo फ०--ख्यातः कर्मसु कितवो बहुघनवैरस्त्वमर्षणो घृष्टः । 
आरक्षकः कुजगुर्वोर्मध्यगते शशिनि संग्राही ॥ 
म० Yo फ०--उत्तमरामामुमगो विषादशीलोऽस्त्रविद्भवेच्छरः । 
2 व्यायामी रणशीला “सितारयोम॑ध्यगे चन्द्र il 
° To फ०--उत्तमसुरतो बहुसंचयकारको व्यसनसक्तः | 
कोषी पिशुनो रिपुमात्‌ यमारयोः स्याद्दुरुघरायाम्‌ ॥ 
३० Yo फ०--धर्मरतः शास्त्रज्ञो वाकपट्र: adada: समृद्धः । 
त्यागयुतो विख्यातो गुर्बुधमध्यस्थिते चन्द्रे ॥ 
बु० Yo फ०--प्रियवाक्‌ सुभगः कान्त: प्रवृत्तगो यदि सुक्ृतवाबु नुपति। । 
सौख्यः शूरो मंत्री बुषसितयोमंष्यगे हिमकिरणे ॥ 
बु० To Ho जे देशे गच्छति वित्तवशो नास्ति विद्यया सहितः। 
चन्द्रेज्येषा पूज्यः स्वजनविरोधी ज्ञमन्दयो मध्ये ॥ 
वृ० Yo फ०--घृतिमेषः स्थैयंयुतो नीतिज्ञः कनकरत्नपरिपुर्ण: । 
ख्यातो नुपक्कत्यकरो गुदसितयो दू रुधरायोगे ॥ ` 
Fo श० फ०-सुखनयविज्ञानप्रदः प्रियवाक विद्वानु धुरंघरो मत्यं: । 
ससुतो घनी gena गुरुशनिमध्यो भवेज्जात: N 
To To फ०--वृद्धवनितः कुलाढ्यो निपुण। स्त्रीवल्लमो धनसमृद्धः । 
नृपसत्कृतं बहुज्ञं कुरुते चन्द्र, शनिसितयोः॥ 
म वेशियोग:-- 
सर्यादृद्रितीयमृक्ष वेशिस्थानं प्रकीतितं यवनैः । 
तच्चेष्टग्रहयुक्तं जन्मनि चेष्टासु च विलग्नम्‌ ॥ ६॥ 
सं ०--स्पष्टम्‌ । चेष्टासु यात्रासु । 
हि०--जातक की जन्मकुण्डली में रवि से द्वितीय राशि वेशिस्थान है, यह यवना- 


चायाँ ने कहा है । उसमें शुभ ग्रह होने से थुभफछ अन्यथा अशुभफल होता है । यात्रा 
के समय में भी तात्कालिक कुण्डली के अनुसार वेशियोग का विचार करना चाहिए 1 
शुमग्रह के सम्बन्ध से शुभदा यात्रा होती है ॥ ६॥ 


विशेष-मानसागरी में वोशि और वेशियोग रवि के द्वादश और द्वितीय स्थान” 


` क्रम से कहा गया है । अर्थात्‌ रवि से १२ में ग्रह हो तो वेशि, २ में हो तो वेशि ओर 
दोनों में होने से उमयचरी योग होता है । यहाँ चन्द्रवत कुजादिग्रहों की स्थिति से 
योग जानना चाहिए । 
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वेशियोगफलम्‌-** 

रवि से द्वितीय में गुढ हो तो जातक बुद्धिमान्‌ सादिवक, सत्यवक्ता, शूर और 
तार्किक होता है। शुक्र हो तो कलाविद्‌, रसज्ञ, चतुर, नीतिज्ञ, गुणवान्‌, कक 
एबं पराक्रमी होता है । बुध हो तो मधुरमाषी, कोमल, विद्वान, aa i र्‌ 
सङ्गीतप्रिय होता है । मंगल हो तो हिसक, शूर, कलहप्रेमी, द्वेषी, > और विजयी 
होता है । शनि हो तो घृतं, अपना कार्यसाधक, व्यापारदक्ष, गुरुद्वेषी, और उदर- 
रोगो होता है। 

वेश्ियोगफलम्‌ — क 

i विचारक, कायंदक्ष ओर 

रवि से १२ में गुरु हो तो जातक संचयी, सद्व्ययी, ; 
विनम्र होता है । शुक्र हो तो कायर, व्ययी, कामी, मेधावी, परवद्यी और लज्जालु 
होता है । - 

बुध हो तो विनीत, कुसङ्गति से व्ययकारक, मृदू, कलाप्रिय, तकं करने वाला, 
अभावी और वुद्धिमान्‌ होता दै । 

मंगल हो तो पराक्रमी, परोपकारी, नेता, मातृसुखरहित, जनप्रिय और तमोगुणी 
होता दै । शनि से कृपण, वातरोगी, आजीविक, कायंदक्ष और anA है। 


उभयचरीयोगफलमु-- Sà 
सूर्य से २१२ में ग्रह हो तो जातक सुन्दर, समशरी र, निपुण, बली, विद्वान्‌, धनी, 
अनेक बन्धुवान्धवभृत्य आदि से युत, उत्साही, मोगी, भाग्यशाली, राजतुल्य, उत्तम- 
जीविका एवं प्रतिष्ठा से युक्त होता है । 
हिग्रहयोगफलम्‌--- 
यन्त्रज्ञे पापरतं निपुणं क्रूरं च वस्त्र्वत्ति च । 
aga च क्रमशइचन्द्रादिभिरन्वितः सूर्य: ॥ ७ ॥ 
सं०--स्पष्टम्‌। 

- हि०--रबि चन्द्र के योग जातक विविधयन्त्रों का विशेषज्ञ इंजनिग्रर आदि हो। 
मंगल रवि के योग में पापकमं करनेवाला, बुध रवि के योग में निपुण, गुरु रवि के 
योग में उग्रस्वमाववाळा, शुक्र रवि के योग में शस्त्रवृत्ति अर्थात्‌ अस्त्रशस्त्रादि से 
जीविका चलाने वाळा, और शनि रवि के योग में धातुज्ञ अर्थात, सोना, चाँदी, हीरा 
आदि धातुओं के व्यापार आदि कायं में निपुण हो | ७॥ 

योगान्तरमू-- 


चन्द्रोऽङ्गारकपूर्वेः कूरज्ञं प्रश्रितं कुलाभ्यधिकम्‌ । 
वस्त्रव्यवहारज्ञं AU पोनर्भवं चापि॥ ८॥ 
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सं० - स्पष्टस्‌ | कूटज्ञः=मायाविद्‌ ॥ — ० ' 
कार्य कूटज्ञ द्‌, पौनभंव।=विधवा प्रभवः । ya = 
हि०--चन्द्र मंगल के योग में जातक मायावी, चन्द्रबुघ के योग में सुवक्ता, चन्द्र 


गुरु के योग में gou, चन्द्र शुक्र के योग में वस्त्र 
योग में विषवापुत्र होता है ॥ ८॥ वस्त्र व्यवहार कुशळ, और चन्द्र शाति के 


अन्ययोगो-- 
मल्लो रक्षोऽनयस्त्रीसक्तो दुःखान्वितः कुजो mA: । 
ज्ञौ mada वारिभनं RAMET ॥ ९ ॥ 
सं०--स्पष्टम्‌ । 
हि बुध के योग में जातक मल्ल अर्थात्‌ युद्धविद्या में प्रवीण, मंगल-गुद 
के योग में दुसरो का रक्षक, मंगल शुक्र के योग में परदारासक्त, मंगळ शनि के योग 


में दुःखी होता है । बुध गुरु के साथ हो तो सङ्गीतविद्याप्रिय, शुक्र के साथ हो तो 
सुवक्ता और शनि से युत हो तो इन्द्रजालज्ञ होता है ॥ ९ ॥ , 


अन्यः 
जीवः सितेन बहुग्ुणमसितेन समन्वितोऽत्र घटकारस्‌ । 
Taka मन्देन सितस्त्रिभिरप्येवं फलानि वदेत्‌ ॥१०॥ . 
सं०--जीवः=गुरुः, सितेन-शुक्रेण; युतस्तदा जातं वहुगुणं--अनेकगुण- 
युक्तं, करोति । अत्र-इह, असितेनः=शनिना, समन्वितः्-ुक्तस्तदा, घटः 
कारम्‌ =कुम्भकारं, करोति । सितः= शुक्रः, मन्देन=शनिना, युक्तस्तदा 
स्त्रीस्वं-5स्त्रोधनं, करोति। एवं-अमुना प्रकारेण त्रिमिरपिरत्रिग्रहयोगवशे- 
नापि, फलानि वदेदिति॥ १०॥ 
हि० - गुरु यदि शुक्र के साथ हो तो जातक अनेक गुणों से युक्त होता है ओर 
शनि के साथ हो तो कुम्भकार अर्थात्‌ बरतन बनानेवाछा व्यापारी हो । शुक्र के साथ 
शनि हो तो जातक को स्त्रीधन प्राप्त होता है । इसी तरह तीन प्रहों के योग से भी 
शुमाशुमफलादेश करना चाहिए ॥ १० ॥ 
विशेष--च्रिग्रह आदि के योगफल मानसागरी आदि में लिखा है। यहाँ जो 
डिग्रहयोगफळ कहा गया है उसके आधार पर मी निग्रह आदि के योगफल भी ज्ञात 
होंगे । जैसे मान लिया कि किसी की जन्म कुण्डली में चन्द्र, मंगळ और गुरु एक राशि 
में है तो चन्द्र-मंगल योग एवं चन्द्र-गुरु तथा गुरु मंगल का योग फर जो हो, वह निग्रह 
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योग फल होगा । इसी तरह चार आदि ग्रहों का योगफल जानना “चाहिए । gen 
विचार के लिए केन्द्रेश त्रिकोणेश आदि के योग में उत्तम फल और ३।६।११।८।१२ 
इन स्थानों के अधिपति ग्रहों के योग में अशुमफल ज्ञातव्य है । रूग्नेश और तृतीयेश 
के योग में पराक्रमवृद्धि, लग्नेश धनेश या लाभेश के योग में घनलाम, लग्नेश षष्ठेश 
का योग रिप और रोगकारक, व्ययेश का योग व्ययकारक, - और अष्टमेश का योग 
निधनकारक होता है, इसी तरह SATT अन्यभावेश का सम्बन्ध विचार कर 
शुभाशुभ फलादेश करना चाहिए । 
३ प्रत्रज्यायोगः-7 
चतुरादिभिरेकस्थेः प्रत्रज्यां स्वाँ ग्रहः करोति बली । 
बहुवीर्यैस्तावत्यः प्रथमा वीर्याधिकस्येव ॥ ११॥ 


सं०--एकस्यैः--एकराशिगतै:, चतुरादिभिग्रहैंः, प्रत्रज्यायोगो भवति। 
तेषां ग्रहाणां मध्ये बली ग्रहः यः स स्वाँ प्रश्नज्यां करोति । वहुवीयें--अनेकेव॑- 
लिभिग्रेहै, तावत्यः = बलीग्रहसंख्यकाः, प्रब्रज्याः भवन्ति । तासु प्रन्नज्यासु, 
वीर्याधिकस्य==बलाधिकस्य ग्रहस्य, एव, प्रथमा=आद्या, प्रब्रज्या भवति। 
ततोबलक्रमेण प्रब्नज्या वेदितव्या । बलीग्रहाभावे प्रब्रज्या योगाभावो ज्ञेयः ॥११॥ 

हि०--जिसकी जन्मकुण्डली में एक जगह चार आदि ग्रह हों तो उसे प्रब्रज्या 
( सन्यास ) योग होता है। उन ग्रहों में जो सर्वाधिक बलवान्‌ ग्रह हो, वह अपनी 
वक्ष्यमाण प्रब्रज्या का कारक होता है । एक राशिस्थित ग्रहों में जितने ग्रह बली 
हों, उतनी प्रब्रज्याएँ होती हैं। उनमें सर्वाधिक बली ग्रह की प्रब्रज्या पहले होती है, 
उसके बाद बळ के अनुसार क्रम से ग्रहों को प्रब्रज्या होती है। योग में बलवान ग्रह 
न होने पर प्रब्रज्या योग नहीं होता ॥११॥ 

ग्रहाणां प्रब्नज्याज्ञानम्‌ — 
तापसवृद्धधावकरवतवटाजीविभिक्षुचरकाणाम्‌ | 
ति्न्थानां चार्कात्‌ पराजित; प्रच्यृतिबेलिभिः ॥ १२ ॥ 

सं०-अर्कात्‌=सूर्यादारभ्य, क्रमेण तापसवृद्धश्रावकादय: प्रब्रज्या भवन्ति। 
अर्थात्‌ सूर्ये, तापसः=्वानत्रस्थः; चन्द्रे, वृद्धभावकः=कापालिकः, कुजे, रकः 
पट; = शाक्यः ( सन्यासी ), बुधे, आजीवि = एकदण्डी, गुरो, भिक्षुः = त्रिदण्डी 
( यतिः), शुक्र, चरकः=चक्रघरः, शनी, निग्र॑न्थः=नागः क्षपणकः, च 
जातको भवति । बलिभिः-वल्युक्तेग्न हैः. पराजिचेः=विजितेः, प्रच्युति 
प्रब्रज्याहीना, ज्ञेया ॥१२॥ 
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हिं०--अ्रत्नज्या योग में सूयं बली होने से जातक वानप्रस्थ, चन्द्र से कापालिक, 
मंगल से सन्यासी, बुध से एकदण्डी ( भिक्षु बौद्ध ), गुरु से भिक्षु ( त्रिदण्डी ), शुक्र 
से चरक याने चक्रधर और शनि से नग्न ( नागा या जैन ) होता है । बली ग्रहों से 
पराजित ग्रह की प्रत्रज्या नहीं होती । एकराशिस्थ दो ग्रहों के अंद्यादि तुल्य होने 
पर युद्ध होता है, उसमें उत्तर दिशा में रहने वाला ग्रह विजयी और दक्षिणस्थ ग्रह 
पराजित होता है । दिशा का ज्ञान शर से होता है ॥१२॥ 
प्रश्नज्यायोगे विशेष:-- 
दिनकरलुप्तसयखरदीक्षिता भक्तिवा दिनस्तेषाम्‌ । 
याचितदीक्षा बलिभिः पराजितंरन्यदुष्टेर्वा ॥ १३ ॥ 
सं०--दिनकरलुपमयूखेः=अस्तंगतेगरहैः; = अदीक्षिताः=दीच्षा-रहिताः, 
भवन्ति, किन्तु तेषां = प्रश्नजितानां, भक्तिवादिनः=मक्ताः भवन्ति। बलिमिः 
Sa, पराजितेः=विजितेः, वा अन्यदुष्टेः = भिन्नग्रहावलोकिते।, 
याचितदीक्षाः = दीक्षाप्रार्थनापराः, भवन्ति ॥१३॥ 
हि०--भब्रण्याकारक ग्रह यदि gi के साय अस्त हो तो जातक अदीक्षित रहता 
है, परन्तु परिन्नाजक का भक्त होता है। यदि योगकारक ग्रह वली ग्रह से पराजित 
हो अथवा दूसरे ग्रहों से दृष्ट हो, तब जातक दीक्षा का याचक होता है--णर्थात्‌ 
दीक्षित नहीं होता ।। १३।। 
वि०१२।१७।१३।११।९।१५ ये अंदा क्रम से चन्द्रादि ग्रहों के कलांश हैं। 
रवि से अपने अपने कलांश के भीतर ग्रह रहने से अस्त होते हैं । जैसे रवि से १ अंश 
के मोतर चन्द्र होने से अस्त होता है । इसी तरह अन्य ग्रहों का जाने | 
अन्य प्रब्रज्यायोग-- 
१. ग्रहदृष्टिरहित जन्मराशीश यदि शनि को देखें तो प्रब्रज्या हो । 
३. निवल जन्मराद्यीश को शनि देखता हो । 
३. चन्द्रमा मंगल के द्रेष्काण में या शनि-मंगल के नवांद में हो । 
४. शनि के द्रेष्काण में चन्द्र हो या शनि-मंगर के नवांश में गया चन्द्र केवल 
शनि से दृष्ट हो तो जातक सन्यासी हो । 
५. लग्नेश और छनि निब हो ठो सन्यासी हो । 
६. यदि शनि से दष्ट चन्द्र, गुरु ओर लग्न हो तथा जन्मछर्न से नवम में गुरु हो 
तो जातक आचार्य पदधारी तपस्वी होता है। 
७, पारिजातांश में गुरु, सिंहासनांश में चन्द्र ओर ऐरावतांदा में शुक्र हो । 
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८, कारकाशळग्न से द्वादश में केतु हो । 
९, कारकांशरूग्त से १२ में मेष या घनु राशि के शुभ ग्रह हों । 
१०. चार ग्रहों का योग जिस राखि में हो उसका स्वामी कैन्द्र या त्रिकोण 
में हो। 
११. Za से दशम मीन राशि का बुघ या मंगल हो । 
१२. निद्रावस्था के aeda चतुर्थ में हो या णुभयुत ६ हो । 
१३. लग्न, अष्टम और धमंमाव अपने अपने स्वामी से दृष्ट हो । 
१४. लग्न से नवम में दो तीन शुम ग्रह हों । 


इति प्रब्रज्यायोगविचारः। 
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चरादि संज्ञक राशीनां फलानि-- 
अस्थिरविभूतिम्ित्रं चलनमटनं स्खलितनियममपि चरभे । 
स्थिरभे तद्विपरीतं क्षमान्वितं दोघंतुत्र च ॥ १॥ 


दविशरीरे त्यागयुतं कृतज्ञमुत्साहितं विविधचेष्टम्‌ ॥ १ ॥ 
प्राम्यारण्यजलो-डूवराशिषु विद्याच्च तच्छीलान्‌ ॥ २ ॥ 


सं०-चरमे = चरसंज्ञकराशौ, अस्थिरविभूतिमित्रं = अनियतेइवयं- 
सुहृदुपेतं, चलनं-चब्चलं, अटनं=भ्रमणशीलं, स्खलितनियमम्‌ = च्युतत्नतं, 
अपि=निश्चयेन, जातको भवति । स्थिरमे=रिथरराशौ तद्विपरीतं-चरराष्युक्त 
विपरीतं, क्षमान्विवं=क्षमायुक्तं, दीघंसूत्र॑=दीर्घकालेन कार्यसम्पादकः, च 
भवति । द्विंशरीरे=द्विस्वभावराञ्ौ, त्यागयुतं-दातारं, कृतज्ञ॑=उपकारमन्तारं, 
उत्साहितं=उत्थानशीलं, विविधचेष्टम्‌=वहुतिधक्ार्यकरणशीलं, भवति! 
ग्राम्यारण्यजलोद्धवराशिषु = डिपदवनचरजलचरसंज्ञकभेषु, तच्छीलान्‌ = 
तत्तद्राशप्रयुक्तस्वभावान्‌, च, विद्यात्‌=जानीयात्‌ ॥ १-२॥ 
हि०--चर संज्ञक ( १।४।७।१० ) राशि में जन्म छेनेवाला जातक अस्थिर 
सम्पत्तिवाला, चञ्चल मित्र एवं स्वमाववाका, व्यर्थं ञ्रमणशील और अनियतव्रतवाला 
होता दै । स्थिर संज्नक ( २।५।८।११ ) राशि में स्थिर सम्पत्ति, स्थिर मित्र, स्थिर 
स्वभाव, अश्रमणशील, दयालु और दीघंसूत्री होता दै। द्विस्वमाव संश्ञक (३।६।९।१२) 
राशि में दाता, कृतज्ञ, उत्साही और अनेक कार्य करने वाळा जातक होता है। 
द्विपद संज्ञक ग्राम्य ( मिथुन, कन्या, तुळा, कुम्म, घनु का पूर्वाद्ध ) राधि में उत्पन्न 
जातक ग्राम्यप्रिय, अरण्य-वनचर ( मेष, वृष, सिंह, घनु पराद्ध, मकर पूर्वाद्धं ) राशि 
में उत्पन्न जातक अरण्यप्रिय अ र जलचर ( ककं मीन, मकर का उत्तराद्धं) 
राशि का जातक जळप्रि होता है। वुखिक राणि का जातक ग्राम्य ओर अरण्य 
दोनों का प्रिय होता है ॥ १-२॥ 
विशेष--मेषांदि राशिस्थ चन्द्र का फल निम्नलिखित — 
“शेष राशिस्य Urea 
धर्मेधोद्‌ Tag उग्रः परोपकरणे रतः1 
शर्ववर्षसंनायुक्तः ` सुशीसो eee: 1 
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लघुजातकम्‌ 

गुणामिरामः सततं देवब्राह्मणपूजक: | 
कोष्ण घाकाल्पभोक्ता च ताम्रविस्तृत लोचनः II 
शुर: daa च कामी दुबंछजानुकः | 
शिरोब्रणयुतों दाता कुनखी के बेर n 

र fena नितरां मवेत्‌ । 
“जिती अत च्रयोददयमिवे ज्वरः ॥ 
षोडदे वा सप्तदशे वर्ष स्यात्त, विसुचिका । 
तृतीये द्वादशे वापि जछाद्धीतिः प्र जायते ॥ - 
पश्चविद्यन्मिते वर्ष सन्तानं च निथान्धता | 
द्वात्रिशत्यमिते वर्षे शस्त्रघातः प्रजायते ॥ 
कार्यारम्म प्रलापी च विदेशगमने रतः । 
कृशांगः शीघ्रगो मानी घुमलक्षणसंयुतः ॥ 


वाताधिकयः शुर्महंष्टे चन्त्रेनवति सम्मिते। 
आयुस्तस्य विनिर्देरसं कातिकस्य सितेतरे ॥ 


पक्षेबुधे नवम्यां च निशीये च शिरोरुजा । 
निधन जायते नूनं ` जन्मनीन्दावज स्थिते ।। 
“ बृष राशि फलम्‌ -- 
अल्पतेजः नरः स्तब्धः कमंबुद्धिविवजितः | 
सत्यवागर्थवान्कामी कामिनीवचनानुगः ॥ 
चिरायुरल्पकेशश्च परोपकरणे रतः । 
पितुर्मातुर्गुर्णां च मक्तो मूपतिवल्लमः ॥ 
समायां चतुरो नित्यं सन्तुष्टो येनकेनचित्‌ । 
पीडास्यातप्रथमे वर्ष तृतीयेिग्नमयं दिशेत्‌ ॥ 
विसुचिकामयं विद्यात्सप्तमे नवमे व्यथा। 
दशमे रुषिरोद्वारो द्वादशे पतनं तरोः॥ 
सर्पाच्च षोडशे भीतिः पीडा चैकोनविशके। 
पञ्चविश्चन्मिते तोयाद्धयं भवति निशितम्‌ ॥ 
त्रिशन्मिते तथा पीडा द्वात्रिशतप्रमितेर्जप च। 
इलेष्मलः शान्तिमान्छूरः सहिष्णुबुंद्विमान्नरः ॥ 
सोम्यग्रहेक्षिते चन्द्रे षण्णवत्यब्दसंख्यया । 
आयुजंन्तोविनिदेद्यमवश्य॑  बचनात्सताघ्‌॥ 
माघमासे नवम्यां च शुके पक्षे भुगोदिने। 
रोहिण्या निधनं विद्याज्जन्मनीन्दो. वृषरिकते u 
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मिथुन राशिफलमू-- 
ग्राम्यां चतुरः प्राज्ञो ` हढ्सौहृदकारकः। 
मिष्टान्नाशी सुशीलश्च छिन्नवाक्‌ चळलो चन: ॥ 
छुट्टम्बवत्सळ: कामी कुतृहरूरतिप्रियः । 
चयसः पूर्व भागेतु सुखी मध्येतु मध्यमः ॥ 
चरमेऽतितरां दुखी . द्विमायों गुरुवत्सलः । 
स्वल्यापत्यो गुणेर्युक्तो नरो भवति निर्चितम्‌ n. 
चुक्षादमी: प्रथमे वर्ष Aefa भयम्‌ । 
अष्टादशभ्रमाणे तु mi परिपीडनम्‌ ॥ 
विद्वत्यो प्रमिते वषं पीडात्यन्तं प्रजायते। 
अ्टत्रिशन्मिते नूनं पीडा स्यान्मृत्पुना समा ॥ 
भोगी दानरतो नित्यं सत्यधर्मपरायणः | 
सुमगो विषयासक्तो गीतनृत्यप्रियः सुधीः॥ 
शात्तज्ञः शुमवाक्‌ जीवेदशीतिः शरदां नरः 
वेशाले शुक्ल पक्षे च द्वादश्यां बुधवासरे ॥। 
मध्याह्ने हस्तनक्षत्रे निर्वाणं खलू निदिक्षेत्‌ ॥ 
इत्युक्तं मिथुनस्थे तु जन्मकाल कलानिधो । 

ककेरा शिफलमू-- i 
थरोपकृतिक्ता थच ` KALA 
gan गुणवानु साधुभंक्तः पित्रोः स्त्रिया जिव: ॥ 
अल्पायुः प्रथमे भागे नि:स्वोमध्ये सुखी मवेत्‌ । 
सृतीये घमं संसक्तस्तीथंयात्रापरायणः । 
रेखा तस्य ag छलाटेमध्ययामिनी ॥ 
वामाङ्जेरितिभयं विद्याच्छीषंरक्‌ परिपीडित! ॥ 
ान्धवबंहुमिर्युषतो agad: प्रजायते। 
भग्रहर्थितिवेत्ता च बहुमित्रः प्रियंवदः l 
रोगी स्यातप्रथमे ` वषं तृतीये छिंगपीडनम्‌। 
एकत्रिघन्मिते- वर्ष सपंतो भयमादिशेत्‌॥ 
पंचाशीतिमितं . ब्रूयादायु) बण्णवतिः भुवाः॥ 
माघे मासि सितेपक्षे नवम्यां ` भृगुवासरे? 
रोहिणी नाम. aad. व्रजेरायुः ` प्रपूणंताम्‌॥ 
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९° caia 
प्रसूतो कर्केराधिस्थे कुमुदानन्दने at 
पुराणेमु निभिः प्रोक्तं निर्थाणमिति निश्वितम्‌ ॥ 
सिंहराशिफलम्‌"” 
| धनधांन्यंसमायुक्तः श्रीमाँशच समरप्रियः t 
विद्वान्सवंकला मिज्ञो विदेशगमनेरतः ॥ 
विशालः पिङ्गलाक्षद्च क्रोधी स्वल्पात्मजोनरः । 
सवंग: शत्रुहन्ता च शिरोरुक्‌ निष्ठुरो महानु lt 
भुताद्वाघादिमेवषे पंचमेऽब्देऽरिनतो अयम्‌ । 
सप्तमे ज्वरबाधा च नुणां सवति निश्चितम्‌ ॥ 
विसुचिकोद्भवा पीडा नृणां भवतिं निश्चितम्‌ । 
विशन्मितं भ्यं सपदिकविशे प्रपीडनम्‌ ॥ 
उदरे सब्य भागे तु वातगुह्मादिसंमवः। 
सुशीलः कृपणोत्यन्तं सत्यवादी विचक्षणः ih 
शुभग्रहोक्षिते चन्द्रे nyak नरः; 
फालंगुनस्यांसिते Ig पंचम्यां मौम॑घासरे ॥ 
मध्याह्न जछमष्ये च Tuna संशयः । 
arahan. चन्द्रे निर्योणमिदमीरीतम्‌ ॥ 
कन्याराशिफलम्‌- 
स्वजनानन्दङृस्नित्यं घनवान्बहुसेवकः । ` 
प्रवासी च salat गुरुभक्तः प्रियंवदः ॥ 
देवता द्विजवर्याणां भक्तस्तत्परमांनसः। 
घर्मेकमंसमायुक्तो जनानामतिदुळेभः ॥ 
कन्यंकाल्पत्वमापंभ्मो yan HATT) 
farma च छाञ्छनं निश्चित मवेत्‌ ॥ 
वह्लिपीड़ा तृतीयेऽब्दे पंचमे लोचनव्यथा । 
नवमेद्वारराधा च Tanaka च॥ 
तथां पंचदशे वर्षे सपंतो भयमादिद्येत्‌ 
एकक्शित्मिते वषं पतने वृक्षभित्तितः ॥ 
अरण्ये Kara स्याद्वषं afad धृवम्‌ । 
akui iR सोध्यग्रहेक्षिते ॥ 
e स्थिते सूतौ कॅन्यापॉमिति Tera ॥ 
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तुला रांशिफलम्‌-- 
मान्यः adagi . वस्तुसंग्रहततपरः । 
भोगी धर्मपरः श्रीमास्बहुभृत्यो विचक्षणः ॥ 
वापीकृपतड़ागादि निर्मिती सादर! सदा। 
प्राज्ञः सर्वकलाभिज्ञो नुपाणामतिवहलमः ॥ 
मघुरान्नरसप्रीतिद्विमायंः पितृमक्तिङ्ृत्‌ । 
स्वल्पापत्यो$ल्पबन्धुरच  कुषिकमंविचक्षण: Il. 
क्रयवि क्रयसम्प्रासिदंवब्राह्मणपूजकः | 
मार्यावचनोऽनुगामी च सप्तमे&देग्निजं भयम्‌ ॥ 
अष्टमे ज्वरजापीड़ द्वादशे च जलाद्धयम्‌ । 
तरोस्तुरगतः पातः सर्पमीर्वापि विशके ॥ 
एकविशन्मिते पीड़ा चन्द्रे सौम्यग्रहोक्षिते । 
पंचाशी ति मेवे दायुर्दे शा स्या दलपक्षके Ih 
सार्पेऽष्टम्यां भृगीर्वारे निधनं पुर्वेयामके । 
तुलाराशिस्थिते चन्द्रे निर्याणमिति सूचितम्‌ ॥ 
=... वृर्चिकराशिफलम्‌-- 
परतापपरः क्रोधी ak magha: । 
विश्‍्वासघातकश्चापि मित्रद्रोही विचक्षणः ॥ 
अमन्तुष्टो नुरपः पूज्यो विघ्नकर्तान्यकमंणि । 
शुमलक्षणसंयुक्ता gaa विक्रमी ॥ 
बहुमृत्यथतु बंन्ुदविमायों जायते पुमान्‌ । 
प्रथमेऽब्दे ज्वरात्पीडा तृतीये भयमर्नितः ॥ 
पंचमेऽन्दे ज्वरात्पीड़ा तथा Gara च। 
पंचविशन्मिते वर्ष पीड़ा स्यान्महती धवम्‌ ॥ 
चन्द्रे सोम्यग्रहैहंष्टे नवत्यब्दान्स जीवति! 
ज्येष्ठे मासि सिते पक्ष दशम्यां बुधवासरे ॥ 
हस्तनक्षत्रसं युक्त ्रध्यरात्रे गते सति। 
चन्द्र बुचिकसशिस्थे निर्याणमिति कीतितम्‌ ॥ 

चमुराखि फलम्‌ 
प्राज्ञो धर्मी gga राजमान्यो जनप्रियः? 
हिजदेकौर्थेने ्रीतिवंस्तुसंप्रहतत्परः Il 
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सभायां च भवेद्वक्ता सुनखी सुमतिः शुचिः । 
स्थुळदन्ताघरग्रीवः काव्यकर्ता प्रगल्मकः ॥ 
कुल्शाली वदान्यशच amat हढ़सौहृदः । 
निम्नपादनलः कलेशी साहसो विनयान्वितः ॥ 
शान्तः क्षिप्रप्रकोपी च तापसः स्वल्पम्रुक्‌ नरः । 
स्वल्पापत्यः gga पूर्वेवयसि-वित्तमान्‌ ॥ 
सबाधः. प्रथमे वर्ष महापीड़ा त्रयोदशे । 
अष्ठषष्टिमितं प्राहुरायुर्वां पंचससतिः ॥ 
चन्द्रे aa शतवर्षाणि जीवति। 
आषाढ़स्यासिते पक्षे पंचम्यां ` भृगुवासरे ॥ 
निशायां हस्तनक्षत्रे निधनं सवथा भवेत्‌ । 
निर्याणमिति संप्रोक्तं चन्द्रे सुतौ घनुस्थिते ॥ 
मकरराशिफरूम्‌- 
धीरो विचक्षणः क्ळेशी पुत्रवान्‌ नुपतिप्रियः । 
sng: Jude वदान्यो सुभगोऽलसः ॥ 
कृष्णतालुः पुमान्नूनं विस्तीणकटिरुद्धबेत्‌।:: 
पञ्चमे वस्सरे पीड़ा सप्तमे च जलाद्धयम्‌ ॥ 
दशमे पतनं वृक्षाद्‌ द्वादशे इस्त्रपीडनम्‌ । 
विशन्मिते ज्वरादबाधा शाखासु पथ्चविद्यके ॥ 
पञ्चत्रिशत्समाकाले वामाङ्गेऽर्निमयं दिशेत्‌ । 
अब्दानां नवतिनूँनं आयुस्तस्य प्रकीतितम्‌ ॥ 
श्रावणस्य सितेपक्षे दशम्यां भौमवासरे । 
ज्येष्ठायां निधनं नूनं चन्द्रे मकरसंस्थिते॥ 
. कुम्मराशिफलम्‌-- 
दाता भिष्टानमोक्ता च घर्मकार्येषु सत्वर: | 
्रियवकतृत्वसंयुक्तो . नरः क्षीणककेवरः॥ 
स्वल्पापत्यो द्विभायंशच कामी द्रव्यविवजितः। 
वामहस्ते  भवेल्छद्म पीडा प्रथमवस्सरे ॥ 


> 
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भरणीनाम नक्षत्रे गृणन्ति मरणं नृणाम्‌ । 
एवमुक्तं मुनि Ita जन्मनि कुम्भगे ॥ 
मीनराशिफलमु-- 
धनीमानीविनीतद्च भोगी संहृष्टमानसः | 
पितृमातृ सुराचायंगुरुमक्तियुतो नरः ॥ 
उदारो ag भ्रष्टो गन्धमाल्यविमूषणः | 
TAR जळाद्भीतिरष्टमे ज्वरपीडनम्‌ || 
द्वाविधे महती पीड़ा चतुविद्यन्मितेळ्दके | 
पुर्वाशागमने चायुरब्दाना नवतिः स्मृता ॥ 
आपिवनस्यासिते पक्षे द्वितीयायां गुरोदिने । 
कृत्तिकानाम नक्षत्रे सायं मृत्युने संशयः ॥ 
इतीरितं तु निर्याणं यवनाचायंसम्मतम्‌ । 
मीनस्थे यामिनीनाथे भवेदत्र न संशयः ॥ 


दृष्टि फलम्‌ 
क्षेत्राधिपसन्दुष्टे शशिनि नृपस्तत्सुहृद्भिरपि धनवान्‌ । 
द्रेष्काणांदाकपेर्वा प्रायः Ad: शुभं नाऽन्यैः ॥ ३ ॥ 
सं०--शशिनि --चन्द्रे, क्षेत्राधिपसंदृष्टे --स्वस्थितराशीइवरेणावलोकिते,, 
जातः नृपः=भूपतिः, स्यात्‌ । सुहृद्भिः =चन्द्राक्रान्तराशीदवरभित्रेः, अपि, 
सन्दृष्टे चन्द्रे जातः धनवान्‌ भवति । वा द्रेष्काणांशकपे;--द्रेष्काणनवांश' 
द्वादशांशत्रिशाशांधिपे:, चन्द्रे दृष्टे जातकः घनी भवति । ऐषु योगेषु सौम्ये-- 
शुभग्रहैः, प्रायः शुभं फलं, अन्येः = पापेः, न शुल फभं ज्ञेयमिति ॥३॥ 
हि०-जन्मकुण्डली में चन्द्रमा जिस राशि में हो उस राशि के स्वामी से यदि 
देखा जाय तो जातक राजा हो और राशीश के मित्र ग्रह से हष्ट हो तो घनी होता 
है । अथवा चन्द्रमा जिस द्रेष्काण, नवाँश, द्वादशांश एवं विद्यांश में हो उसके स्वामी 
से चन्द्र ष्ट हो तो जातक घनी हो। इन योगों में यदि राशीषवर आदि शुभ ग्रह 
हों तो पुणं थुम और पापग्रह हों तो पूर्ण णुभ फळ नहीं होता है। मेरे विचार से 
राशीइवर के अतिरिक्त घुमहृष्ट चन्द्र शुम और पापहष्ट चन्द्र गुम है ॥३॥ 
वि०--इस इलोक में क्षेत्राधिप या उसके मित्र और द्रेष्काणेश आदि से चन्द 
हृष्टः होने से जातक को भूप या घनी कहा गया है । पदि अत्य अर्थात्‌ क्षेत्रादि अधिप 
से भिन्न ग्रह चन्द्रमा को देखे उसके लिये शुभ ग्रह का फल शुम और पाप ग्रह का 
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“फळ अशुभ कहा गया है । अन्य टीकाकारों ने क्षेत्राधिय या द्रेष्काणेद्यादि के शुभ होने 
-पर शुभ और पाप होने से अल्प थुम फळ कहा है। यह विचारणीय है । मित्र 
की दृष्टि में घनी तो शत्रु ग्रह की इष्टि में निर्धन जानना चाहिये । 

भावफलूम्‌-- 


gafa शुभा भावान्मूर्त्यादीन्‌ safa संस्थिताः पापाः । 
सौम्याः षष्ठेऽरिष्नाः सर्वेऽरिष्टा व्ययाष्टसगाः N ४॥ 
सं०-शुभाः=शुभग्रहाः, लग्नादिद्वादश भावेषु संस्थिताः =व्यवस्थिताः 
अन्त मूर्त्यादीनु = लग्नादीत्‌, भावात्‌, पुष्णन्ति = वृद्धि a gara IA 
“पापग्रहाः, संस्थिताश्चेत्तदा तान्‌ भावान्‌ घ्नन्तित्टविनाशयन्ति | षष्ठे= 
.छग्तात्यष्ठस्थाने, शुमाः=शुभग्रहाः, अरिध्नाःच्च्रिपुनाशकाः, भवन्ति । 
.ठयरयाष्टमगा:-हादशाष्टमस्थानगताः, सर्वेग्रहाः, अरिष्टा=नेष्टाः, भवन्ति ॥४॥ 
' हि०--शुभ ग्रह लग्न आदि द्वादश भावों में रहें तो भावों को वृद्धि करते हैं। 
-पाप ग्रह रहने से भावों को हानि करते है । लग्न से छठाँ स्थान में शुभ ग्रह रहने से 
दात्रुनाशक होते हैं। लग्न से १२।८ में समी शुम या अशुभ ग्रह अनिष्टकारक 
: होते हैं ॥४॥ J 
वि०--जिस भाव में शुम प्रह हो उसको वृद्धि और पापूसे हानि होती है। 
“यो यो भावः स्वामिद्ृष्टो यूतो वा' इसके अनुसार जिस भाव का स्वामी पाप ग्रह 
-होकर उस भाव में हो तो वहाँ उसकी वृद्धि समझनी चाहिये । भावेश के मित्र में 
शुभ फल और शत्रु होने से अशुम फल होगा । इलोक में सामान्य रूप से शुभाशुभ 
ग्रहवश विचार किया गया है। लग्न से ( ३।६।११।१० ) ये उपचय-स्थान हैँ । 
इनमें षष्ठस्थान शत्रु का है । शुभग्रह शत्रुनाशक और पाप ITA द्धक हैं, अतः शुभग्रह 
का फल थुम कहा गया है। शेष ३।११।१० में शुभ या पाप क्रम से पराक्रम लाम 
और कमे के वद्धक होते हैं। 
वृहज्जातक में “विपरीत रिःफषष्ठाष्टमेष” यह कहा गया है। इसके अनुसार 
६1८1१८ में शुभग्रह शुम और पापग्रह अशुभ सिद्ध होता है । यहाँ ८।१२ में सभी ग्रह 
को अशुभ कहा गया । बराह मिहिर ने अपने ग्रन्थों में अन्याचायों का भी मत प्रकाशित 
किया है उत्का विचार है कि — र 
“उयोतिषमागमथास्त्रेविप्रतिप्तौ न योग्यमस्माकम्‌ । 
स्वयमेव विकल्पयितुं किन्तु बहूनां मतं वक्ष्ये ||” 
लघुजातक निर्माणकाळ में अनेक वचन ८।१२ में स्थित समी ग्रहों के फल मधुमद 
मिले, अतः वैसा प्रतिपादन किया गया । 
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वस्तुतः फळादेश में केवल स्थानवश फल सामान्य है। स्व, मित्र, खमु, 
उदासीन, उच्च, नीच, मूलत्रिकोण ओर बलाबल के विचार से सुक्म फळादेख 
होता है। इसलिए ज्योतिषी को तदनुसार फलादेश करना.उचित है। विशेष माव- 
फल ग्रन्यान्तर में देखना चाहिये । 


लग्नगतचन्द्रफलम्‌--- 
कर्कवुषाजोपगते चन््रे लग्ने धनी JEA । 
विकलाज्भजडदरिद्रा: शेषेषु विशेषतः कृष्णे ॥ ए॥ 


सं०-ककंवृषाजोपगते=ककं-वृष-मेष-राषि-गते, चन्द्रे-शशिति, लग्ने. 
लग्नस्थे, तदा जातकः घनी=धनवान्‌, सुरूपः = सुन्दरः, च भवति । शेषेषु- 
अन्यराशिषु, स्थिते चन्द्रो लग्नगते सति जातकाः, i= 
क्षीणाङ्कमूर्खनिघंनाः, भवन्ति । कुष्णे= कृष्णपक्षे, विशेषतः-विशेषरूपेण, 
विकलाङ्गादीनां जन्म भवतीत्यर्थः ॥५॥ 

हि०--जन्मकाल में यदि कक, वृष और मेषराशि का चन्द्र छन्न में हो तो 
जातक धनी यौर रूपवान होता हे । शेष राशि के चन्द्र लर्नस्य होने से जातक 
अङ्गहीन, मूर्ख ओर निर्धन होता है। कृष्णपक्ष में यदि जन्म हो और ३।५।६।७।८।९। 
१०।११।१२ इन राशियों का चन्द्र लग्न में हो तो विशेष रूप से अङ्भविकलादि 
जानना चाहिये ॥५॥ 


ng कील क 
विकलेक्षणोऽकंलग्ने तेमिरिकोऽजे स्वभे तु TR: । 
बुद्बुद्दुष्टिः काकिणि काणो व्ययगं शशांके' वा॥६॥ 
सं०--अकंलग्ने = लग्नस्थिते सूर्ये, जातः विकलेक्षणः=च्नीणदृष्टिकः, 
मजे=मेषस्थेऽके, रूग्नगते सति तेमेरिकः=तिमिरहतदृष्टिः; स्वमे= सिह 
राशिस्थे सूर्ये लग्ने सति, तु, रात्रय्ध्रः=निशान्धः, ककिणि--ककस्थेष्के लग्ने 
सति, बुद्बुद्दृष्टिः=पुष्पिताक्षः, व्ययगे-लग्नातु द्वादशस्थे सूर्य, काणः=भन्धः 
भवति । वा=अथवा शशाङ्रे=चन्द्र, व्ययगे-लूग्नात्‌ द्वादशस्थे, तदा जातकः 
काणो' भवति ॥६॥ | 
हिं०--छनन में सूर्ये हो तो जातक क्षोणहष्ठि वाळा होता है । मेष राशि का 
शुये लग्न में हो तो तैमेरिक ( आँख में घु घछापन रोग ), सिह राशिस्थ रवि लग्न 
में हो तो रात्र्यन्ध ( रतोंधी रोग ), ककं लग्नस्थ रबि gagak लग्न से 
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द्वादश रवि में काना होता है । अथवा चन्द्र द्वादश में होने से भी जातक कराना होता 
है । यहाँ सूर्य से दक्षिण नेत्र और चन्द्र से वाम नेत्र काना समझना चाहिये ॥६॥ 
वि०-- विकलाद्भु-योग-- 
१--छग्त से १४७1१० में पापग्रह हो तो विकलाङ्ग । 
२--रबि और चन्द्र रम्न से १।४।७।१० में हो तो विकलाङ्ग | 
३--रग्नस्थ शुक्र को शनि देखता हो तो विकलाङ्ग । 
४--चौथे में शुक्र हो और शनि, मंगल या बुध से युत गुरु हो तो विकलाङ्ग 
६-१० में चन्द्र ७ में मंगळ ओर रवि से २ में शनि होने से विकलाङ्ग । 
| ६--पापदृष्ट मंगळ लग्न से ५।९ में हो तो विकलाङ्ग । 
७--छमन से २ में शनि, १० में चन्द्र ओर ७ में बुध हो तो विकलाङ्ग । 
८- कुम्म राधि में रवि ओर शुक्र, चन्द्र और शनि नीचस्थ हो Ragil 
: नेत्ररोगल्योग 
१--षष्ठेश वक्री ग्रह की राशि में हो। 
२०--छग्नेश बुध या मंगल की राशि में हो और उसे बुध मंगल देखते । 
३--कम्तेश्च और अध्मेश लग्न से षष्ठस्थ हों । 
४--छग्न से ६८ में शुक्र दक्षिण नेत्ररोग कारक । 
५--घनेश पर शुभ दृष्टि ओर लग्नेश पाप के साथ हो | 
६-छग्न से २।१२ फे स्वामी शनि-मंगळ से युत दृष्ट हो । 
७-छन् से २।१२ में शनि हृष्ट पाप ग्रह हों। . 
८--द्वितीपेद्य और द्वादशेश के नवांशेश पाप राशि में हों । 
९-~छग्न अष्टम में पाप दृष्ट शुक्र हो । 
१०-_शयनावस्था का मंगळ लग्न में हो। 
११- शुक्र के साथ द्वितीयेश हो । 
१२--शुक्र से ३।८।१२ में द्वितीयेश और द्वादशे हो । 
| १३--पापदृष्ट रवि रग्न से ५।९ में हो । 
| अन्ध योग- 
| १. शनि, मंगल ९।५ में हो ओर लगन में ग्रहण कालिक सुयं हो। ` 
२. रवि और शुक्र के साथ द्वितीयेश और द्वादशेश होकर ६।८।१२ में हो। 
| ३. रग्न से ५८1१२ में चन्द्र, मंगळ का योग तथा ६।८।१२ में गुरु के साथ 
| चन्द्र हो । 
| ४. Ta, रवि ओर शुक्र लन से ६।८।१२ में हों । 
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५. बुध चन्द्र का योग ६८१२ में और चन्द्र 
में हो। 

६. अशुम राशि का मंगल केन्द्र में 
सप्तम में हो । 

७. पाप दृष्ट शुम ग्रह लग्न से ६८1१२ में हो या शुम-छाभ में मंगळ 

८. द्वितीयेश और द्वादसेश के साथ शुक्र तथा हेश ६।८।१२ में हों i | 

९. शुक्र ओर पाप ग्रहों के साथ लग्न से द्वितीय में चन्द्र हो। 

१०. छन्न से ४५ में समी पापग्रह हों या पाप दृष्ट चन्द्र ६।८।१२ में हो। 

११. शुम हृष्टि-रहित रवि और चन्द्र लग्न से १२ में हो या सिह रू में 
शुक्र, मंगल या शनि हो । 

१२. शनि, चन्द्र ओर रवि क्रम से १२।२।८ में हों। 

१३. ऊर्न से ६।८।१२ में चन्द्र, रवि और मंगल हों । 

१४. छू या शुक्र से ५ में रवि इष्ट राहु हो या पाप इष्ट शनि कन से 
चतुर्य हो। ७ 

१५. चन्द्र शुक्र का योग ६।८।१२ में हो या द्वितीयेश द्वादशेष शुक्र और चन्द्र 
के साथ लग्न में हो । र 

१६. लग्न से ६।८।१२ में लग्नेश ओर धनेश हो । 

१७. शनि इष्ट सिंह लग्न में चन्द्र सूर्यं का योग हो । 


१८. लग्न से १२ में मंगल वामनेत्र घातक और द्वितीय में शनि दक्षिण नेत्र 
घातक । : 


९७ 


सुर्य का योग १1४1७1१०1३ 


हो ओर मकर या बुष का रवि छम से 


.काण योग-- 
१. शुक्र और गुरु से हृष्ट मंगल या चन्द्र लग्न में हो । 
२. मंगळ इष्ट सिह राशिस्थ चन्द्र लग्न से aga में हो। 
३. मंगळ दृष्ट रवि ककं राखि में होकर लग्न से ७ में हो । 
४. छगन से १३ या ७ में चन्द्र शुक्र का योग हो । 
५. लग्न से १२ में चन्द्र और ६ में रवि | 
६. छन्न में रवि चन्द्र का योग हो और उसे शुभ और पाप देखते हों तो बुद्बुद 
लोचन हो । 
७. पापग्रह के साथ सूयं १२९५ में हो । 
माव फल विचार 
इष्टं पादविवुदृध्या भित्रस्वगुहत्रिकोणतुङ्भः | 
रिपुभे$ल्पं फरभर्कोपगतस्य पापं शभं नेव ॥ ७॥ 
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९८ लघजातकम्‌ 


“ 


सं०-मित्रस्वगृहत्रिकोणतुङ्गेषु--मि aani Aang 
पादविवृद्ध्या  चरणवृद्धिक्रमेण, इष्टेच्च्शुभंफलं, 2 TT = 
शत्रुगूहे स्थितो ग्रह:, अल्पं--चतुर्थाशादप्यल, फळ á । y jiii 
अस्तंगतस्य, ग्रहस्य, पापं==अशुभफरु, पूण भवति किन्तु शुभं न्स्शुभफलं, 
नैव--न भवतीत्यर्थः ॥ ७ ॥ 
हि०--जन्म समय जिस भाव राणि में ग्रह हो वह राशि उस ग्रह को मित्रराशि 
हो तो उस भाव का शुम फळ १ चरण, अपनी राशि होने से शुम फल का आघा 
अर्थात्‌ २ चरण, मूछत्रिकोण हो तो रे चरण और उच्चराशि हो तो पूणं शुभफल ४ 
चरण देता है agaa ग्रह १ चरण से भी अल्प फलकारक होता है। रविके 
साथ अस्त ग्रह एवं नीचराशिस्थ ग्रह पूणं अशुमभावफ® देते हैँ किन्तु शुभभाव फल 
कुछ भी नहीं देते । अशुभ फल मी अस्त-नीच, शन्ुक्षेत्र, मित्रक्षेत्र, स्वक्षेत्र, मूलत्ि- 
कोण, और उच्चस्थानस्थ ग्रह क्रम से पूर्ण; पादोन, ag, agata, चरणाल्प और 
qa होता दै, अर्थात्‌ अस्त या नीचस्थ ग्रह पूणं अशुम फल, शनुक्षत्रस्थ पादोन; 
मित्रक्षेत्रस्य आधा, स्वराशिस्थ १ चरण, मूलत्रिकोणस्थ चरणाल्प और उच्चस्थ ग्रह 
शून्य फल देता है॥७॥ 
बि०--उक्त इलोक में घत्रु, मित्र के अतिरिक्त समराशिस्थ फल नहीं कहा गया है 
अतः समराशिस्थ फक मध्यम जानना चाहिये । नीच एवं अस्तमें शून्य फल होता है 
यह वहज्जातक में है । यथा-- 
उच्च त्रिकोण स्वसुहूच्छत्रुनीचग्रहाकंग्रे: । 
चामे सम्पूर्णेपादोनदलपादाल्पनिष्फळम्‌ ॥ 


इति राशिथीरूनिरूपणम्‌ । 
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.आभययोग निरूपणम्‌ 


तत्र मेषादिराशिनवांश्च फलम्‌ 
तस्करभोक्तृविचक्षणधनिनुपतिनपु सकाऽभयदरिद्राः । 
खलपापोग्रोत्कृष्टा मेषादीनां नवांशभवाः ॥ १॥ 


सं०-मेपादीनां राशीनां नवांशभवाः=नवांशोत्पन्नाः तस्करभोक्तुविच- 
क्षणादिगुणसम्पन्नाः भवन्ति। अर्थात्‌ मेषनवांशगतलग्नोत्पन्नः तस्क्ररः-- चौर), 
वुषनवांशे भोक्ता=भोगी, मिथुननवांशे विचक्षणः=पण्डितः कर्कनवांशे घनी= 
घनवान्‌/सिहनवांशे नुपतिः=राजा,कस्यानवांशे नपुंसकः-पुंस्त्वहीनः,तुलानवांशे 
अमयः=शूर!, वृश्चिकनवांशे दरिद्रः=नि्घंनः,घनुनवांशे खलः=दुष्टः, मकरनवांशे 
पापः=पापकमंकर्ता, कुम्भनवांशे उग्रः=क्ररकर्मा, मीननवांशे उत्क्ृष्ट:-श्रेष्ठः 
पुरुषः, भवतोत्यं: ॥ १॥ 


हि०--जिसके जन्मलग्न में मेष नवांश हो वह चोर, वुषनवांश हो तो भोगी, 
मिथुननवांश हो तो चतुर पण्डित, ककंनवांश हो तो घनी, सिहनवांश हो तो राजा, 
कन्यानवांष हो तो नपुंसक, तुछानवांश हो तो शूर, वृश्चिकनवांश होने से निर्धन, 


धनुनवांद्य हो तो दुष्ट, मकरनवांश होने से पापी, कुम्भतवांश हो तो हिंसक और ' 


मीननवांश हो तो श्रेष्ठ पुरुष होता है ॥ १॥ 


वि०--नवांश का फल जो कहा गया है वह यदि वर्गोत्तम नवांश का हो तो 
नवांश फल का अधिप जानना चाहिये। वृहुज्जातक में “'वर्गोत्तमांचेष्वेषामीला 
राशिवद्‌ maa" यह कहा गया है। द्वादशांश के फछ राशिफल के समान 
होते हैँ । 


स्वगुहादिगत ग्रहाणां फलानि 


कुलतुल्य कुलाधिकबन्धुमान्यधनि भोगिनुपसमनरेन्द्रा; । 
स्वक्षंगतैकविवृद्धचा किंश्चिन्म्यनाः सुहृद्गृहगेः ॥ २ ॥ 


सं०--एक विवृद्ध पा5एकाधिकग्रहवृद्धिक्रमेण. स्वक्षंगतेः=स्वराशिस्थितैः 
ग्रहैः, कुलतुल्यकुल'धघिकादयो भवन्ति। अर्थात्‌ यस्य जन्मकाले एकोग्रहः 
स्वगृहगतो भवति स जातकः कुलतुःःः=स्वकुलसमो, मवति | हो स्त्रक्षेत्रस्थौ 
तदा कुलाधिकः-निजकुलक्ेष्ठ:, त्रयः स्वगृहगतास्तदा बंधुमान्यः, चत्वारोग्रहाः 
स्वगेइस्थास्तदा धनी,पञ्चनिजक्षेत्रस्थास्तदा भोगो, षटप्रहाः स्वमवनस्य स्तदा, 
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१०० लघुजातकफ म्‌ 
= ८ त्स्वग : नरेद्रः=नृपः, भवति 

नृपसमः=राजुल्यः, सप्तग्रहारचेत्स्वगृहस्थाप्तदा जातक: TKA 
gera: =मित्रभवनस्थैग्रहैः, किश्चिन्त्यूनाः भवन्ति ॥ २॥ 

हि०--जिस जातक के जन्म समय १ ग्रह स्वगृही का हो वह कुलसहण, दो 
हो तो कुल में श्रेष्ठ, तीन होने से बन्धु पुज्य, चार हो तो घनवान, पाँच होने से भोगी 
छह हो तो राजा के समान सुख भोगने वाला और सात होने से राजा होता है। 
इसी तरह मिन्रगृहगत ग्रहों का फे पूर्वोक्त फल की अपेक्षा कुछ न्युन होता 
RURI 

विदोष--वृहज्जातक में मित्र गृहस्थ एकाधिक ग्रहों का फल निम्नरीति से 


वर्जित है-- 
परविमवसुहृत्स्ववन्धुपोष्या गणपवलेशनृपाश्न मित्रभेषु । 
१ मित्र गृही हो तो अन्य धन से पालित, २ में मित्र द्वारा, ३ में स्वजाति द्वारा 
४ में agara, ५ में नायक, ६ में सेनापति और ७ ग्रह मित्र घर का होने से जातक 
राजा होता है। 
उच्चस्थ ग्रहाणां फलानि-- 
त्रिप्रभुतिभिरच्चस्थेन पवंशभवा भवन्ति राजानः 


पंचादिभिरन्यङ्ुलोड्वाइच तद्ृत्त्रिकोणगतेः ॥ ३ ४ 


सं०-्रिप्रभूतिभिः-त्रिचतु मः, ग्रहैः, उच्चस्थेः-स्वोच्चराशिगतैः, | 


नृपवंशभवाः-राजकुलोत्पन्ना , राजानः=नुपाः, भवन्ति । पञ्चादिभिः-पंच- 
षड्सप्तभिग्रहै» उच्चगतैः, अन्यकुलो्धवाः-राजंकुलातिरिक्तवंशोपपन्ताः, 
नुपाः भवन्ति । त्रिकोणगते:मलत्रिकोणस्थितेग्रहै:, तद्वत्‌ = उच्चगतग्रहफलवत्‌, 

फलं ज्ञेयमिति ॥ ३॥ | 
हि०--जन्म समय में तीन या चार ग्रह अपनी उच्चराशि में होने से रांजवंशोद्धव 
जातक राजा होता है, अन्यथा धनी । यदि ५, ६ या ४ ग्रह उच्च में हों तो अन्य कुछ 
में उत्पन्न भी जातक राजा होता है । इसी तरह मूलनिक्रोण में यदि ३ था ४ ग्रह हों 
तो राजकुलोद्भव, ओर ५1६७ ग्रह हों तो अन्य कुल में उत्पन्न जातक भी राजा 

होता है॥ ३॥ ` 
नीचराशिस्थ ग्रहाणां फछानि-- 
निधनदुःखितमूढव्याधितबन्धामितप्तवधभाजः । 

, एकोत्तरपरिवुद्ध्या नीचगतेः शन्रुगहगैर्वा ॥ ४ ॥. 
सं०--एकोत्तरपरिवृद्ध्या- एकाधिकप्रहवृद्धिक्रेण, नीचगतैः=नीचराशिः 
i e ar A R A A प्रिपाका 
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प्रकोर्णाध्याय: १०१ 


भवन्ति | यथा-एकः नीचे: वा गतुगृहे जातः fadas, दवाभ्यां दुःखितः, 
fafaga, चतुमिव्यांधिवः, adan, षडूमिरभितप्त:, सप्तभिवधभाजों 
भवतीति ॥ ४॥ 
हि०--१ ग्रह नीचराशि या शबुराशि में हो तो जातक निर्धन, र में बुःखी, ३ 
में मूर्ख, ४ में रोगी, ५ में बन्धन, ६ में पीडित और ७ में बधमागी होता है । सातों 
ग्रह नोच में एक समय नहीं होंगे परन्तु शत्रु गृही के हो सकते दै ॥ ४ ॥ 
राजयोगौ--- 
एकोऽपि नुपतिजन्मप्रदो ग्रहः स्वोच्चगः सुहुद्दुष्टः । 
बलिभिः  केन्द्रोपगतेस्त्रप्रभुतिभिरवनिपालभवः ॥ ५॥ 
सं°--स्वोच्रगः=स्वोच्च राशिस्थः, सुहृद्हः=मित्रावलोकितः, एकः, 
अपि, ग्रहः, नूपतिजन्मप्रदो=भूपजन्मदः, भवति । वलिमिः=वलिष्ठैः, त्रिप्रभृति- 
भिःत्रिचतुष्ट्यादिभिग्रहेः,  नेन्द्रोपगतेः=केन्द्रस्थिते,; अवनिपालभवः= 
नुपवंशोत्पन्नः, जातकः राजा भवति ॥ ५॥ 
हि९--भित्रग्रह से इष्ट एक भी ग्रह यदि उच्च में हो तो जातक राजा होता है। 
तीन चार आदि ग्रह यदि वलवान्‌ होकर लाम से १।४।७।१० में हो तो राजकु में 
उत्पन्न जातक राजा होता है ॥ ५ ॥ 
; अन्य योगः ` | 
वर्गोरासगे चन्द्रे चतुराद्यवक्षिते विलग्ने वा । 
नृपजन्म भवति राज्यं नुपयोगे बलयुतदशायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
सं°--चतुराद्येः=चतुष्प्रभृतिभिः, ग्रहैः, वोक्षिते--दुष्टे, चन्द्रे वा विलगने 
वर्गोत्तमगे=वर्गोत्तमनवांशस्थे, नृरजन्म=मूपतिजन्म, भवति । नुपयोगे सति, 
बंल्युतदशायां == बलीग्रहदशान्तदंशायां, राज्यं=राउयं्राप्तिः भवति॥ ६॥ 
हि०-चार, पांच या छह ग्रहों से दृष्ट चन्द्र या लग्न अपनी अपनी वर्गोत्तम 
नवांशा में हो तो जातक राजा होता है। राजयोगं रहने पर योगकारक बलीग्रह की 
दशा, अन्तर्देशा आदि में राज्य मिलता है ॥ ६ ॥ 
विशेष--अन्यान्य कुछ राजयोग नीचे दिये जाते है-- 
राजाधिराज योग 
१. ६ ग्रह उच्च में हों या mara दृष्ट दशभेश और सुलेश परस्पर 
एक दूसरे के घर में हों । 
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५, लग्न से १० में मंगल, ९ में बुध, चन्द्र और शुक्र, तथा मेष राशि में रवि- 
गुरु का योग हो । हे दै 
६. लग्न से ११ में शनि, कन्यालग्न में बुध, मीन में गुरु, धनु में शुक्र-मंगल, 
afam में रवि हो । 
७. छन से ९ में शनि, ५ में बुध-गुरु-शुक्र और उच्चराशि में मंगल हो । 
८. सभी ग्रह चर राशि में हों । 
९, लग्न से ३ में शनि, ६ में मंगल, १० में शुक्र, ९ में उच्चस्थ रवि हों । 
१०, पञ्चमेश बली हो और केन्द्र में नवमेश-दशमेदा का योग हो । 
११. दद्यमेश देबलोकांश में, घनेश-नवमेश पारावतीश में, लामेश गोपुरीश् 
में हो। 
१२. रा E १२ इन राशियों में अथवा ३।५।९।११ इनमें सभी ग्रह हों । 
१३. ६।७।९।१० इन राशियों में या ३।६।४।९।१२ में सभी ग्रह हों । 
१४. १।३।५।६।८।९।११।१२ इन राशियों में समी ग्रह हों । 
भूपतियोग-- 
१. शनि, मंगल और गुरु उच्चस्थ हों तथा ककं, तुला या मकर लग्न हो । 
२. शनि, रवि और मंगल उच्चस्थ हों और मेष, तुला या मकर लग्न में हो। 
३. उच्च राशिगत गुरु या रवि लग्न में हो तथा चन्द्र कक में हो । 
४. कक में चन्द्र और उच्चस्थ शनि रवि में कोई एक लग्न में हो । 
प्‌. मेष या मकर लग्न हो, कर्के में चन्द्र और रवि-मंगल उच्च में हों । 
६. कक लग्न में चन्द्र हो और गुरु-मंगल उच्च में हों । 
७. तुला या मकर लग्न हो, कक में चन्द्र और शनि-मंगल उच्च में हो । 
८. मेष लग्न में रवि और कक में चन्द्र या कक रूग्न में चन्द्र-गुरु का 
योग हो 1 
९. मकर लग्न में मंगल या तुला लग्न में शनि और ककं में चन्द्र हो । 
१०. mm चन्द्र से नवमेश और दशमेश ये दोनों परस्पर एक दुसरे के घर 
| 
११. चर लग्न हो और शनि, रवि, मंगल ओर गुरु उच्च में हों । 
१२. लग्न में शनि, मकर में मंगल और धनु में रवि-चन्द्र हो । 
१३ मकर लग्न में चग्द्र-मंगल और घनु में रवि हो । 
१४. छन्त से ७ में चन्द्र-शनि, लग्न में रवि ओर धनु में गुरु हो । 
Kuah कळ, पाऽ होः "गोद ंगळ0्येक.मे'गुश ओक a ९० ngotri 


१०२ लघुजताकम्‌ 
३. चन्द्र से ३ में शनि-रबि, ४ में बुध-शुक्र और ११ E गुरु हों । 
४. लग्न में गुरु, ७४ में रवि और वक्री शुक्र ५ में हों । 
| 
| 


प्रकीर्णाध्यायः १०३ 


१६. आत्मकारक से ३।६ में सभी पाप ग्रह हों । 
१७. कर्के लग्न हो ४ में शनि मंगल, १० में बुध, गुरु, रवि भोर शुक्र हों । 
१८. कुम्म लग्न में शुक्र हो और चार ग्रह स्वगृही के हों । 
१९. वली चन्द्र से दृष्ट शति-मंगल नवम में हों । 
२०. लग्नेश और थुम ग्रह ३।६।१०।११ में हों । 
२१. राहु मंगळ और चन्द्र बली होकर लगन से ५ में हों । 
अध्यायस्थ विषयकथनम्‌-- 
. उड्पतियोगसमागमभशीलसंदर्शनानि भावाइच । 
आशय राज्यप्रभावाइचाध्यायेऽस्मिन्‌ कऋरमेणोबत्ताः ॥ ७ ॥ 
सं०-स्पष्टस्‌ । 
हि०--इस प्रकीर्णाघ्याय में उड्डपति योग ( चन्द्रयोग ), समागम ( ढिगृहादि 
योग ), ate ( राशिशील ), aada ( दृष्टिफळ ), भाव ( भावफळ ), आश्रय 
( नवांशादि फल ), और राज्यप्रमाव ( राज योग) क्रम से कहे गये हैं ॥ ७॥ 


इति लघुजातके प्रकीर्णाष्यायः द्वादशः | 
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अथ नाभसयोगाध्यायः । . 
आश्रय AN — 


चरभवनादिषु सर्वेराधयजा रज्जुमुसल्योगाः । 
ईष्यर्मानी धनवान क्रमेण कलविश्वताः सवं ॥ १॥ 
सं०--चरभवतादिषु-चरस्थिरद्विस्भावराशिषु, सबः-्सुर्यादभिग्रहैः स्थितै 
स्तदा, आश्रयजा = आश्रययोगोद्धवाः रज्जुमुसलनलयोगाः भवन्ति । 
सवग्रहाइचरराशिगतास्तदा रज्जुः, स्थिरमेषु गतास्तदा मुसलः, द्विस्वभाव 
गतास्तदा नलयोगो भवतीति। तत्र क्रमेण रज्जुयोगोत्पन्तः जातकः ईष्यः=- 
परममत्सरः, भवति । मुसलोद्धवः मानी, नलो-द्ूवः घनवान्‌ भवति । सर्वे 
आश्रययोगोद्धवाः, कुर्लवध्ुताः=स्वकुले विख्याताः, भवन्तीति ॥ १॥ 
हि०—चरराशियों में समी ग्रह हों तो रज्जु नामक योग, स्थिर राशि में समी 
ग्रह हों तो मुसल ओर द्विस्वमाव--राशि में समी ग्रह होने से. Tea होता है। 
ये तीनों आश्रय योग हैं। रज्जुयोग में उत्पन्न जातक ईर्ष्यावान्‌, Dan में मानी 
और नळ्योग में घनी होता है। इन तीनों योगों में उत्पन्न जावक कुलविश्वत 
होते हैं ॥ १ ॥ 
वि०--इस अध्याय में आश्रय, दळ, आकृति और सांख्य योग के भेद से नामस 
योग चार तरह के हैं। इनमें आश्रय योग के भेद ३, दल योग के भेद २, आकृति 
योग के भेद २० और सांख्य योग के भेद ६ होते हैं । समी के योग ३२ हैं । 
दलयोगौ- 
केन्तरत्रयगेः पापैः शुभेदंलाख्यावहिइच माला च । 
सर्पेडतिदुःलितानां मालायां जन्म सुखिनाँ च॥ २॥ 
स°--पापः-पापग्रहैः, केन्द्रत्रयगै:"-केन्द्रसम्बन्धिस्थानत्रयस्थि:, एवं 
शुभः-शुमग्रहैरर, दलाख्यौ =दल संज्ञको, अहिः=सपंः, मालाः--मालो 
ala aa योगो भवतः। अर्थात्यापग्रहस्थितेः सपयोग शुभग्रहस्थे: माला 
वात । तत्रसप=सपंयोगे, दुःखितानां जन्म भवति, मालायां-माला- 
योगे, सुखिनां च जन्म--मवतीत्यथं; || २॥ 
हि०-जन्म-समय किन्ही तीन केन्द्र स्थान में केवळ पांप 
ग्रह हाँ तो अहि (सर्प) 
योग और पाप र 
हुत केवल Tr ग्रह होने योग होता है ये दोनों 
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Tenan: HA 
दकू संक योग हैं। सपंयोग में उत्पन्न जावक दुःखी और ai सुखी 
"होता है1॥२॥ १ 
र वि०--यहाँ शुम ग्रह से बुध, गुरु और शुक्र और पाप ग्रह-- से शनि, रवि गौर 
मंगळ जानना चाहिये । इस योग में चन्द्र का ग्रहण नहीं है । 
आकृति संज्ञक गदादि योगा!-- 


हिरनन्तरके्रस्थंगंदाविलूग्नास्तसंस्थिते: शकटम्‌ । 


यज्वा शकटाजीवी इतश्‍्चिरसोख्यभाककृषिकृत्‌ ॥ ४ ॥ 

सं०--द्विरनन्त रकेन्द्रस्थे: = केन्द्रदयान्तरस्थेग्रहै, गदायोगो भवति । 
स लग्नचतुथं, चतुथंसप्तम, सप्तमदशम एवं दशम लग्न वशेन चतुविधाः । 
विलग्नास्तसंस्थितेः-छग्नसप्तमस्थेग्रहैः, “ पाकटम-शकटाख्ययोग', खचतुर्थयोः 
=दशमचतुर्थयोः, यदा ग्रहाः भवन्ति तदा, विहङ्गः= विहङ्ग योगः, उदय 
सुतनवगैः = छग्नपत्चमनवमस्थेग्रहै:, Iga = Iga योग श्युद्धाटकतः 
=N योगतः, अन्यगतैः-अन्यस्थानस्थेग्रंहै,, हलुस्‌=दरल संज्ञकः योग! 
भवति । एतेषां=गदादियोगानां, क्रमात्‌ = क्रमेण, जातकः. . यज्वा ==यज्ञकर्ता, 
शकटाजीवि = शकटेन आजीविकः, तद्‌= दूतकार्यकृत्‌, चिरसौर्यभाक्‌ ` 
चिरसुखी , कृषिकृत्‌ =कृषकः, भवतीति फलोपनयः--फलादेशः ॥३=४॥ ` ¬ 

हि०--छग्त से १४७1१० ये स्थान केन्द्र संज्ञक हैं। इनमें समीपस्य दो केन्द्र 
स्थान में समी ग्रह होने से गदा योग होता है.। यह चार तरह का होगा जते: लग्न 
और चतुर्थ में सभी ग्रह होने से १, चतुयं-सपतम में होने से ९, सएम-दशम'में होने 
से ३, और दशम लग्न में होने से ४। “Tn 1g 1.277 78 

छर्न और सप्तम में समी ग्रह होने से शकट योग, दशम बरौर चतुर्थ में समी प्रह 
पड़ जाँय तो विहङ्ग योग, लग्न, qa और नवम में सभी प्रह. हों तो खुङ्गाटक योग. 
और १।५।९ से भिन्न स्थानों में परस्पर - विकोणस्थ ग्रहवण हछयोग होता R I, हुन 
योग त्रिविध है जैसे लग्न से २६1१० में समी ग्रह हों तो १।३।७।११ मै ग्रह हों, वो.. 
२ और ४।८।१२ में ग्रह हों तो ३। गदा योग में उत्पन्न जातक यश कर्ता,.शकठ योर्‌ 
में गाडी से जीविका करने वाला, विहङ्गं योग में दृतकामं करने बाला, शृङ्गाटक 

(योग में चिरसुखी और हलयोग में कृषक होता है॥ ३=४॥ 
वस्रादि Am: — छ 
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tog | कघुलांतकम्‌ 
यंव इति तद्विपरीतैमिशरः कमलं चयुतर्वापी ॥ ५ ॥ 
लगला दिकण्टकेभ्यरचतुग्‌ हावस्थितैप्रहेयो गाः | 
युपेषुशक्तिदण्डा वज्ञादीनां फलान्यस्मात्‌ ॥ १ ॥ 


सं०--क्रूरेः-पापग्रहैः, सुखकर्मस्थेः--चतुथंदशमस्थेः, सोम्ये: ==शुगनहै, _ 


उदयास्तसँस्थितैः=लगनसप्तमस्थेः, तदा Jaga ana: तद्विपरीतेरर्थात्‌ 
नतुर्थदशमस्थेः शुभग्रहैः, लग्नसप्तमस्थैः पापग्रहैस्तदा यव = यव संज्नक: योगः, 
मिश्रे: > शुभपापे;, केन्द्रस्थेस्तदा कमले--कमल योगः, च्युतैः--कैन्द्रस्था +रहिते: 
ग्र हैः वापी योगोभवतीति । लग्नादिकण्टकेभ्यः--लग्नादिकेन्द्रेभ्य:, चतुग्र हा 
वस्थितेः-चतुःस्थानस्थितेग्र हैः, क्रमेण यूपेषुशक्तिदण्डाश्चत्वारों योगाः भवन्ति, 


यथा लग्ताच्चतुर्थेपयंन्त सर्वे ग्रहाः स्तास्तदा यूपः, चतुर्थात्सप्तमपर्यन्तं यदि . 


ग्रहास्तदा इषुयोगः,सप्तमादृशमपयंन्तं सर्वे गर हास्तदा शक्ति योगः,दशमाल्लगनाः 
afa यदि. सर्वे ग्रहस्तदा दण्ड योगः। अग्ने kadal योगानां फलानि 
कथयन्ति आचार्याः ॥ ५-६॥ 


हि०--छल से ४१० में सभी पाप प्रह हों और १७ में aga ग्रह हों तो 
वस योग होता है । इसके विपरीत अर्थात्‌ ४१० में शुम ग्रह और १७ में पाप ग्रह 
होने से पव योग, १।४।७।१० में सभी पाप और शुभ ग्रह हों तो कमलयोग और 
केन्द्र ( १४७१० ) में ग्रह नहीं रहने पर वापीयोग होता है । यह वापीयोग 
स्थान वश द्विविध होता है जैसे लग्न से २।५॥८।११ में समी ग्रह के रहने पर प्रथम 
ओर १।६।९।१२ में सभी ग्रह होने से द्वितीय वापीयोग होगा । 


कनु से चतुर्थ पर्यन्त समी ग्रह हों तो यूपयोग, चतुथं से सप्तम पर्यन्त में इषुः 
योग, सप्तम से दशम पर्यन्त में शक्तियोग और दशम से छग्त पर्यन्त सभो ग्रह हों 


तो दण्डयोग होता है। आगे इन वस्त्रादि योगों का फळ कहा गया है ॥५-६॥ 


वि०--छूग से ४१० में पाप और ११।७ में शुभ ग्रह होने से वयोग 
होता है । बाराह मिहिर के अनुसार क्षीण चन्द्र, रवि, शनि, मंगळ पाप ग्रह हैं 
पाप के साथ बुध मी पापी होता है। उक्त वज्ञ योग में रवि चतुर्थ और ITU 
प्रथम में अथवा रवि दशम भें और बुध-शुक्र सप्तम में होने से ही वज्योग की पुर्णता 
होगी, परन्तु रवि से बुध-शुक्र का अन्तर तीन राशि का होना संभव नहीं है, क्योंकि 
मध्यम रवि, बुध और शुक्रं समान होते हैं। मध्यम रवि में मन्दफल संस्कार से स्प 
होता है और मध्यम बुध-शुक् मे मन्द और शीघ्र दो फळ संस्कार करने पर संप 
बुभ-शुक्र होते हँ । अतः रवि ओर बुध का परम अन्तर रवि का परम मन्द फल, 
बुष की परम मर्द और शीति! फल हते तीनि कि” योग तहिय ही? मत्दोच्चतीष 


का a o a a a o रि —— 
aa ——— 


नभितेयोगध्यायः row 


परिधि:” इस के अनुसार बुध का परम मन्द qe मंशादि ६।१।५।४, शुक्र का 
१।४४।३६ रवि का परम मन्द फछ--२।१०।३ १, वुध का परम शीघ्र फल अंधा दि= 
२१।३१।४३ । शुक्र का परम शीघ्रफल १।२० है। बुध का परम मन्द और hana 
का योग २७३३1३७ होता है 1 इसमें रवि का परंममन्दफल जोड़ने से २९४४८ 
होता है। इस हेतु रवि से पूवं या पञ्चात्‌ बुध १ राशि के अन्तर पर रह सकता है ।. 
इसी तरह शुक्र का मी होगा । 
इसी दृष्टि से ग्रन्थकार ने वृहज्जातक में लिखा दै कि मैंने qier के अनुसार 
ब्रज्ञादि योग लिखा है वस्तुतः सुय से चतुर्थ बुध या शुक्र न होने से योग का होता 
संभव नहीं है जैसे -- 
पूवंशास्त्रानुसारेण मया वज्रादयः कृपा: । 
चतुथंमवने सूर्यात्‌ ज्ञसितौ भवतः कथम्‌ ॥ 
मल्ल के मत से बुघ का परम शीघ्र फल ३१ अंश है, अतः Tema योग 


३८।१२।८५ होता है । इसके अनुसार राश्यन्त मे रवि हो तो उस से तृतीय बुध हो 
सकता है । 


प्राचीन मत का समाधान 

यवनादि आचार्योक्त वज्ञयोग हैं। उनके मत में रवि क्रुर हैं पाप ग्रह नहीं हैं 
जैसे “क्रग्रहोऽकः'' इत्यादि । इस हेतु रवि के अतिरिक्त कनि-मंगळ, क्षीण चन्द्र पाप 
ग्रहों द्वारा उक्त योग बनेगा ही । वस्तुतः पाप ग्रह केवळ हानि, मंगल भर शुभम ग्रह. 
बुध-थुक्र है । इनकी स्थिति से वक्ष और यव योग होगा । सूयं जगत का आत्मा है 
अतः उसे पाप ग्रह मानना उचित नहीं । तापभय होने से क्रूर कथन युक्ति संगत है।' 
अथवा दो योग मानने से भी वह दोष नहीं रहेगा जैसे १४ में पाप ग्रह हों या 
१४ में शुम ग्रह हों । परन्तु ऐसा विकल्प का आधार यवनेएवरादि के मत से सिद्ध 
नहीं होता । यह स्वकल्पित कहा जायगा । 


प्राचीन ग्रन्थ में वा का प्रयोग होने से ग्रत्यकार खण्डन नहीं करते। उन्होंने रकि 
को पाप ग्रह मानकर योग का खण्डन किया है । परन्तु प्राचीन की हृष्टि में रवि के. 
अतिरिक्त पाप ग्रह हैं । इस लिये वक्ष या यव योग adaa नहीं है । 


वञ्चादियोगाताँ फळानि-- [हि स्व | 
त्यागी feet धतर्वाजतः . पुमात्‌ . प्रियंवियुक्तह् se 
do AT अतिः, भथिस्तियोंः Letakkan सुलु «सुखी, 


१०८ SPEA 


। गे मध्ये = यौवने, सुखभाग्‌ = सुखभोक्ता, कमलयोगे धनान्बितः= 
aa T अल्पसुखः पप युपे त्यागी, इषुयोगे ea 
“हिंसकः, शक्तियोगो धनवर्जितः-निर्धनः, दण्डयोगे प्रियेः=स्त्रीपुनादिभि 
'वियुक्तः=रहितः, पुमान्‌=पुरुषो, भवति ॥ ७॥ 

हि०--वश्चयोग में वाल्य और वृद्धावस्था में सुखी, यव योग में युवावस्था में सुखी; 
“कमल योग में घनी, वापी योग में अल्प सुखी, यूप में त्यागी, इषु में हिसक, शक्ति में 
निर्धन और दण्ड योग में उत्पन्न जातक प्रियजन से रहित होता है।। ६॥ 


नौकूटाद्यः सप्त योगाः 
तद्वत्‌ सप्तभसंस्थैनोंकूटच्छत्रकामु काणि स्युः । 
नावाद्यैरप्येवं कण्ठकान्यस्यैः KASAR ॥ ८ ॥ 
एकाम्तरैविलग्नात्वडसवनावस्मिते गरं हैश्चक्रम्‌ । 
अर्थाच्च तहृदुदधिनौंप्रभृतिफलान्यथो क्रमशः ॥ ९ ॥ 


सं°-तद्वत्‌=पूवंवदर्थात्‌ रूग्नादिकेन्द्रादारस्प, सप्तम मंस्थेः = सप्तराशि- 
स्थितैग्र हैः, नोकूटादयोयोगाः भवन्ति। यथा लग्नात्सप्तस्थानस्थंग्रहै नोका 
योगः, चतुर्थाद्‌ दशञमस्थानान्तस्थैः कूट योगः, सप्तमाल्लगनान्तस्थैग्रहैः चाप 
योगः, दशमाच्चवुर्थान्तस्थंग्रहैः चाप योगः। एवं नावाद्चैः=नौकूटादयेयोगिः, 
अपि, कण्टकान्यस्थेः=केन्द्रभिन्नस्थानगतेग्रंहैः, अर्घंशशी=अधंचन्द्राख्यः योगः, 
ana विलग्नात्‌ = लग्नांदारम्प, एकान्तरैः=एकस्थानान्तरैः, 
-बड्भवनावंस्थितैग्रहैः,चक्रम्‌=चक्रयोगो भवति । अर्थात्‌= द्वितीय स्थानादःरभ्य, 
-तंद्वत्‌=पवंवदर्थात्‌ एकास्तरैः = षड्मवनावस्थितेग्रंहैः; उदधि संज्ञक योगः । 
अथ=अथानन्तरं, क्रमशः नोप्रभृतियोगानां फलानीत्यग्ने सन्ति ॥ ८-९॥ 


. हिन्-छलादि केन्द्र स्थान से सात घरों में यदि सभी ग्रह हों तो नौका आदि 
“चार योग होते हैं, जैसे लग्न से ७ स्थान तक सभी ग्रह होने से नौका योग, चतुर्थ से 
दशम स्थान पन्त समी ग्रह हों तो कूट योग, सप्तम से छगन. तक सभी प्रह हों तो 
“छत्र योग और दशम से चतुथे पयंन्त सभी ग्रह होने से कामुक योग होता है । - 

इसी तरह केन्द्र से मिल्न स्थान स्थित प्रहवश अर्धचन्द्र नामक योग होता है, 
AA द्वितीय से अष्टम तुक समी ग्रह हों, या.तृतोय से नवम तक में, पञ्चम से एका- 
दश तक में, षष्ठ से द्वादशस्थानपर्यन्त मे, अष्टम से द्वितीय तक में, नवम से तृतीय 
-तक में, एकादश से पञ्चम तक में और द्वादशा से षष्ठ स्थान में समी ग्रह होते से 
Safa भर्पेचस योग होत हे त्यार Collection. Digitized by eGangotr ' 


त mu, 


| 


नार्भसयोधहयोय: छन्द 


` म्न से एकान्तर छह स्थाभों मे erdia titen ११ इन स्थानों में 
ग्रह हों तो चक्र योग होता है । 2 "X 
यकि द्वितीय स्थान से पूर्व ग्रह हों अर्थात्‌ २४६1८१०1१२ इनमें समी प्र 
हों वो उदधिनामक थोग होता है । सारांश यह है कि छग्न से विषम राश्चियों 5 
ag तो चक्र और समराश्चिवश उदधि योग होता है । इस के बाद नौका आदिं 
योगों के फल कहे जाते हैं ॥ ८-९।: 
नोकादि योग फलानि 
कीर्त्यायक्तोऽनृतवाक्‌ स्वजनहितः शूरसुभधनी भूपाः । 
इत्याकृतिजा योगा विशतिरात्मगुणेस्तेषु नन्दन्ते ॥१०॥, 
सं०--स्पष्टय्‌। | 
हि०--नौका योग में उत्पन्न जातक कीतियुक्त, कूट योग में agam 
( मिथ्याभाषी ), छत्र योग में परिवारादि निजजनों का रोक कामुक योग में 
शूर, अधंचन्द्र में सुमग ( सुन्दर स्वरूप ) चक्र योग में धनवान्‌ और उदधि योग- 
में राजा हो। उक्त गदादि आकृति योग की संख्या २० हैं। इन योगों में उत्पन्न, 
जातक ANRI गुण से आनन्द रहते हँ ॥ १० ॥ 
` गोलादि योगा:-- 
एकादिगहोपगतेरुक्तान्‌ योगान्विहाय सङ्ख्याने । 
गोल-युग-शूल-केदार-पाश-दामाह्य-वीणाः स्यः ॥ ११ ७७ 
सं°-उक्तान्‌=कथितान्‌, योगान्‌=रज्जु मुणलादि योगान्‌, . विहाय-त्यः 
क्त्वा, एकादिगृहोपगतेः=एकादिस्थानगतेश्रहः, क्रमेण संख्याने=संख्या संज्ञकः 
योगे,गोलयुगशूछादयो योगाः स्युरिति,यथा एक स्थाने सर्वे ग्रहास्तदा गोल योगः 
TAAT सर्वे गहास्तदा युग योगः, त्रिषुस्थानेषु गहाश्चेत्तदा शूल योगः, चतुषुः 
स्थानेषुग्रहास्तदा केदारः, स्थान पञ्चके सर्व ग्रहास्तदा पाश योगः, स्थानषद्के 
्रहास्तदा दामाख्यः, सप्तसु स्थानेषु सर्वे ग्रहास्तदा वीणा योगो भवतीति॥११॥ 
हि०-उक्त रज्जुप्रभृति योगों के अतिरिक्त यदि एक स्थान में समी प्रह अर्थात 
सप्त ग्रह हॉ तो गोळ योग, दो स्थानों में सभी प्रह हों तो युग योग, ३ स्थानों में शूक 
योग, ४ स्थान के वद्य केदार, ५ स्थान वश पाश, ६ स्यान वश दाम और ७ स्थात में 
सभी ग्रह हों तो वीणा योग होता है ॥ ११॥ 
गोलादियोगानां फळानि- 


दु/खितवरिग्रधातककुपिकरदु।शीलपणुप्तिनिवुणानाम्‌ क 


११० ¬ सघुजातकण्‌ : 
wa mÀ - सुखिनः : परभाग्यैस्सव - एवैते ॥ १२-॥ 
सं०--गोलादि योगे क्रमेण दुःखित दरिद्र, घातक कूषिकर दुःशील पशुपति 
'निंपुणांनां जन्म भवति । एते सर्वे परभाग्नै सुखिनो भवन्तीति RU 
हि--गोळे योग में उत्पन्न जातक दुःखी, युग योग में दरिइ, शू में घातक, 
केदार में कृषक, पाश में दुष्ट स्वमाव, दाम में पशुपालक और वीणा योग में चतुर होता 
दवै । इन योगों में उत्पन्न जातक परमाग्य से ही सुखो रहते ZRU 
विशेष--इस अध्याय में आश्य योग, दल योग, आकृति योग और सांख्य 
योग कहे गये हैं । इन योगों का भेद ३२ होता है। योगों पर विचार करने से आश्रय 
योग के समान अन्य योग भी बनते हैं जैसे चर राशि में ग्रह योग से रज्जु और स्थिर 
“राशि में मुळ और ह्विस्वभाव में नल योग होता है । इसी तरह तीन केन्द्र स्थान में 
“पाप ग्रहवश दल योग संज्ञक ad और शुमवश माला योग होता है । 
मान लिजिये कि मेष लग्न है और भेष, कर्क और तुला में समी ग्रह हैं । ऐसी 
“स्थिति में चर राशिस्थ ग्रह होने से रञ्जु योग और केन्द्रत्रयस्थ ग्रह वश दळ योग भी 
-होगा । इसी तरह वृषादि लग्नवण मुशलादिं योग और दछ योग की समानता होगी । 
यदि कहा जाय कि समी चर में ग्रह होने पर रज्जु योग होगे तो वह, मुनिवचनों से 
(विरुद्ध होगा । इस सम्बन्ध में गार्गि का वचन निम्न हैं — 
एको द्वौ वा त्रयः सर्वे, चरा युक्ता ग्रहैयंदा । 
बर योगस्तदा रज्जू: षीर्ष्याणां जन्मदो भवेत्‌ ॥ 
इस आधार पर गदा आदि योग एवं वज्र आदि योग तया गोल योग आश्रय 
योग के समान हो. जाते है । यदि-समी-चरादि राजियो म॑ ग्रहों की स्थिति मानकर 
आशय योग माना जाय तो भी कई योग उसके समान बनते है । इसी दृष्टि से ग्रन्थः 
कार ने फलादेश का विचार वृहज्जातक में किया है जैसे-- 
आश्चयोक्तास्तु विफला भवन्त्यन्येविमिश्रिताः । 
मिश्रा यस्तै फलं दद्युरमिश्राः स्वफछप्रदाः ॥ 
इसका माव यह है कि यदि आश्रय योग में अन्य योगों के लक्षण që तो आश्रय 


योग का का फळ न होकर अन्य योग का फल होगा । जो योग किसी योग से मिश्रित 
न होगा उसका फल पूर्ण होता है । 


i सांख्य योग ( गोलादि योग ) में आकृति याने नौका आदि योग के लक्षण घटते 
, इसलिए क.मा heran कठा अतिरिक्त akad का होना 


नाभसयोगाध्यायः . १११ 


कहा गया है । अतः यदि सांख्य और आक्कति योग का फल होगा । क्योकि--निरव- 
कादबिधि--सावकाद्य विधि का बाधक होता है। नाभस योग्याध्याय में जिस योग 
का फळ काळ कहा गया है उसको छोड़कर अन्य समी योंग्रो का फळ जीवन भर 
होता है । 
योगों के नाम पर विचार 

चरादि राशि के आश्रय होने से उसका नाम आश्रय योग पड़ा। ग्रहों के पाप मौर 
शुभ के भेद से दो दछ हैं और दळ योग उसी के द्वारा होता है अतः उसकां नाम दछ. 
योग पड़ा । आकास में ग्रह योग से जो आकृति बनती है तदनुसार आकृति योग कहा 
गया है। स्थान संख्या के आधार पर गोळादि योग होते हैं अतः उसका नाम संख्या 


योग है । प्रत्येक योग के भेदो में जो नाम हैं वे योगाकृतिवश agidi के कल्पित तामं 
"जानना चाहिए । 


इति रूघुजातके नाभसयोगाष्यायस्त्रयोदश्ः 
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अथ स्त्रीजातकाष्यायः 
स्त्रीस्वरूपादि शानम्‌ 
स्त्रीप सोजन्मफले तुल्यं किन्त्वत्र लग्नचन्द्रस्यस्‌ । 
तद्बलयोगाइपुराक्कतिदच सौभाग्यमस्तमयात्‌ ॥ १॥ 
सं०- स्त्रीपु सोःल्तसत्रोपुर्षयोः जन्मफलं जन्मकुण्डलीस्थरहफलम्‌ 
वुल्यंस्स्समानं, भवति । किन्तु, अत्र लग्नचन्द्रस्थ न-छग्नचन्द्रस्थतराशिफछे, 
विशेषेण विचारणीयम्‌ । aga तयोलंग्नचन्द्रयो बंलाधिक्ययोगवशात्‌, 
स्त्रोणां, वपुः = आकृतिः स्वरूपं, च, ज्ञेयम्‌। अस्तमयात्‌=सप्तभस्थानात्‌, 
सौभाग्य =पतिसुलादिकं, विचारणीयमिति ॥ १॥ 
 हिष-स्त्री और पुरुष के जन्मकुण्डलीस्थ प्रह फछ सभी समान होते हैं परन्तु 
स्त्री कुण्डली में छर्न राशि तथा चन्द्रराशिवश स्त्री के स्वरूपादिफल विचारना 
बाहियेः। सबल लग्न राणि तथा चन्द्र राशि के अनुसार सुन्दर स्वरूपादि और; ada 
के अनुसार करूपादि जानना चाहिये । और लग्न से सक्षम स्थान द्वारा सोभाग्य का 
विचार होता दै अर्थात्‌ शुमयुत दृष्ट सप्तम स्थान होने से या सप्तमेश सबल होने से 
उत्तम पति सुख और सौभाग्य हो | इस के विपरीत में विपरीत फर हो॥१॥ 
| आकूतिविचारे विद्येष:-- 
युग्मक्षे ara: प्रकृतिस्या रूपशीछगुणयुक्ता । 
ओजे “पुरुषाकारा बुःश्ीला दुःखिता चेव ॥ २ ॥ 
सं०--हू्नेन्द्रो: = लग्नचन्द्रो, युग्मत्षे=समराशिगतो, तदा प्रकृतिस्या> 
स्त्रेगता, रूपशोलगुणयुक्ता बालिका भवति । ओजे=विषमराशौ चेत्‌, तदा 
जाता पुरुषाकार-”-पुरुषाकृतिसमा, दुःशीला=दुष्टस्वभावा, दुःखिता=सुखः 
विहोना, च भर्वात ॥ २७ १ 
हि--छग्न और चन्र पदि समराधि में हों तो स्त्री के स्वाभाविक सुन्दर।रूप, 
शीळ ओर गुण से युक्त होती है । पदि वे दोनों विषम राशि में हों तो कन्या पुरुष को 
आकृति के समान दुष्ट स्वभाव वाली और दुःखी होती है। याद एक समराषि में 
और दूसरा विषम में हो तब मध्यमस्वरूपादि से युक्त होती है ॥२॥ 
पतिस्वरूपादि ज्ञानम्‌ 
अबले सप्तमभवने सोम्येक्षणवजिते च कापुरुषः । 


“क्रवति'पंतिश्वरभे३स्त 'प्रवेसिशीली वेदी "३ ॥ 


| 
| 
| 


| 


| 
1 
| 
1 
| 
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सं०--सप्तमभवने--हग्नात्सप्तमगृहे, अबले-<निबले, सौम्येक्षणवजिते- 
शुभदृष्टिरहिते, च, कापुरुष:--कुत्सितपुरुष., भवति। विपरीते तु agm- 
कृतः शेयः। अस्ते = सप्तमभवने, चरमे=चरराशी, भवासशीलः=स्वगृहादन्यत्र 
निवसितुं स्वभाव), भ्रान्ती = भ्रमणशीलः, भवति ¦ स्थिरमै स्वगेहस्थः, द्रिमे 
मिश्रस्वभावः ॥ ३॥ 


हिं०--छम्न से सप्तम स्यात शुमहष्ट-रहित विछ हो तो स्त्री का पति कुत्सित ` 


याने नीच स्वमाव का होता है। चरराशि सप्तम गृह्‌ में हो तो घर से बाहर रहेने का 


स्वमाव तथा भ्रमणशील होता है । स्थिर राशि में स्वगृही और द्विस्वभाव में 
मध्यम स्वमाव का होता है || ३॥ 


वैधव्या दियोगा:-+- 
बाल्ये विधवा भौमे पतिसन्त्यक्ता दिवाकरेऽस्तस्थे । 
सौरे पापदृष्टे कन्यैव जारं समुपयाति ॥ ४ ॥ 
सं०--भौमे=कुजे, अस्तस्ये=लगनात्सप्तमस्थे वाल्ये=वाल्यावस्थायां, 
विधवा भवति । दिवाकरे=सू्ये, सप्तमस्थे तदा पतिसम्त्यक्ता भवति । सौरे= 
शनेश्चरे, सप्तमस्थे, पापेः==पापप्नहैः, दृष्टे = अवलोकिते, सति कन्येव 
अविवाहितैव, जारं = परपुरुषं, समुपयाति ==प्राप्नोति ॥ ४ ॥ 
हिन्दी-जिस स्त्री की जन्मकुण्डली में लग्न से सप्तम में मंगल हो वह्‌ बाल- 


विधवा होती है। यहाँ अशुमयुत-हृष्ट बली मंगल में वैधव्य योग जानना उचित है। 
शुमयुत-हष्ट में नहीं । रवि सप्तम में हो तो विवाह के बाद पति उसे छोड देता है 


अथवा बराबर मतान्तर रहता है। इसमें सी बलाबळ के विचार से फलादेश करना 
चाहिए । पाप से दष्ट शनि सप्तम में हो तो कन्या अवस्था में ही परपुरुष से सम्पकं 
होता है । qaga या हष्ट होने पर अधुभफल नहीं होता है ॥ ४ ॥ 
ब्रह्मवादिनीयोग:-- 
सितकुजजीवेन्दुसुतेबंलिभिलंग्ने ama यदि राशिः । ` 
स्त्री ब्रह्मवादिनी स्यात्सुक्षासत्रकुशला प्रतीता सा ॥ ५ ॥ 
सं--बलिमि = बल्युक्ते:, सितकुजजोवेखसुते:-शुक्रमंगलगुरवुधेः, 
लरने=जन्मलग्ने, तथा च यदि लग्ने समराशिभवित्तदा सा स्त्र सुशास्त्र कुशला 
=सम्यक शास्त्रनिपुणा, प्रतीता=प्रसिद्धा, ब्रह्मवादिनी = ब्रह्मविद्यानिष्ठा, 
च्‌ स्यात्‌॥ ५॥ रीना 
हिन्दी--जिसकी कुण्डली में बी शुक्र, मंगळ, गुर, और बुध पुति में हों तथा 
लग्न में सम ( २।४।६।८।१०।१२ ) राशि हो तो वह स्त्री शास्त्र में निपुण, प्रसिद्ध | 
और ब्रह्मविद्या ( वेदान्त ) जानने वालों होती है॥ ५ ॥ : 
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फलादेश विद्येष:-- 
'पुळजन्मफलं यद्यन्न घटति वनितासु तत्तासास्‌ । 
बक्तव्य राज्याचं वृषणविनाशादि वा पापम्‌ ॥६॥ 
सं०--पुं--पुरुषस्य, जन्मफलं, यद्‌ यद्‌, वनितासु-महिलासु, न घटति, तत्फलं, 
तासां= वनितां, पतिषु ज्ञातव्यस्‌। यथा राज्याद्यं शुभफलं वा वृषणविना- 
शादिपापंर-गुप्ताज़दीनाइशुभं फलम्‌, स्त्रीषु न घटति तेन तत्फरूं gai 
वक्तव्यम्‌ । एवमन्यान्यपि ज्ञेयानि ॥ ६ ॥ 


हिन्दी-पहले स्त्री पुंसोजेन्मफळं तुल्य? यह कहा गया हे । उन फ्लो में | 


जो फळ स्त्री में घटने वाला न हो वह फल उसके पति में कहना चाहिए । जैसे राज्यादि 
प्राप्ति शुभफळ वा बृषणविनाशादि ( अण्डकोष-विनाश सम्बन्धी ), अशुभफल स्त्री 
में घटने वाले नहीं हँ अतः उसके पति को इस तरह के फलादेश करना चाहिए ॥६॥ 


विशेष--्त्री-कुण्डली के लग्न, राशि, भावगत ग्रह एवं विद्येष योगफल नीषे | 


दिये जाते हैं । 
मेष छन वा राशि-में जन्म होने से स्त्री चञचला,सत्यनि ष्ठा, वातपित्त-परकृतिका, 


वन्धुजनानुरक्ता, दयाळु, पतिपरायणा, कमंदक्षा और सुन्दरी होती दै ७ 
बष-में कलावती, पतिप्रिया, बिनीता, सहिष्णु, पुष्ट देह पुझीदियुता, भ्रसला 
भाग्यवती और शास्त्रानुरक्ता होती है । E A 
मिथुन--में रतिप्रिया, पतिवश्या, संगीतादिकुशला, उदारा, व्यूयका रिणी, घना- 
ढ्या, सुशीला और सुरूपा होती है । 
ae देवद्धिजमक्ता, मृदुमाषिणी, कोमलाङ्गी, चांचलप्रकृतिका, परोपकारः 
युक्ता, पतिप्रिया, संचय्षीला, और सुखी होती है । 
सिंह--में उग्रस्वमावा, पूज्या, पराक्रमवतो, मध्यमा, दयाळु, कर्मासक्ता, मातिती, 
शास्त्रप्रिया और सुखसम्पन्ना होती है। 5 
कन्या--में धनवती; कन्याप्रजा, कोमलाञ्जी, कलाकुशळा, पवित्रा, सुशीला, 
सुखिनो, बिनीता, सुन्दरी ओर पतिप्रिया होती है । : 
तुला--में मनोज्ञा, पवित्रा, धर्मानुरागिणी, ब्रतपरायणा, इथाङ्गो, आलस्ययुक्ता, 
प्रणयहीना, छुब्धा, गविता, मध्यमरूपा और पतिपुत्रादियुक्ता होती है । 
gam सुरूपा, कमंरता, पतिप्रिया, गुणवती, विनया, सुखिनी, सञ्चयधीलां 
भक्तिमती और हितकारिणी होती है। ` 
धनु--में व्रतासक्ता, कार्यंदक्षा, गविता, मानिनी, तीर्थप्रिया, सुखिनी, करा प्रिया 
भाग्यवती और सुरूपा होती दै । 
मकर में -कमंरता, भाग्यवती, वातप्रघाना, क्रोधिनी, व्ययशीला, स्थूळदन्दा, 
नीतिर, सुवेदा, सौमाया AS R dion. Digitized by eGangotri 
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TA में--स्थिरप्रकृतिका, सुरूपा, माननीया, घमेरता, विद्याप्रिया, चतरा, कन्या- 


प्रजा, व्ययश्षीछा, कफवातप्रकृतिका, मध्यमा, पतिप्रिया और आळसी होती है। 


मीन में--धमंप्रिया, सुन्दरी, सत्यप्रिया, कोमळाङ्गी, विनीता, कलाको्चलयुक्ता 


विद्यावती, सुखिनी, पतिपुत्रादियुता, हितकारिणी और सुबुद्धिवाली होती है । 


लग्ना दि-दादशभावगत-रविफल--.. 
छन्न में रवि हो तो तेजस्विनी, पित्तरोगयुता, क्रोधिनी, कृशाङ्गी, और मध्यम 


भाग्यवती हो । 


द्वितीय में--मध्यघनी, कटुमाषिणी, षरता और पतिप्रिया हो । 

तृतीय में-घनवती, सुन्दरी, रतिप्रिया, और भाग्यवती हो 

चतुर्थं में--रोगिनी, चिन्तायुक्ता, सूखहीना और दुष्टा हो । 

पञ्चम में--भक्तिमती, विद्यायुक्ता, अल्पभ्रजा, स्थूला और तीक्ष्णा हो । 

षष्ठ में--प्रगल्मा, भाग्यवती, सुरूपा, शन्रहुन्त्री और घमंरता हो। 

सप्तम में--स्वामिसुखविहीना, मध्यमा, प्रणयहीना और भक्तिमती हो । 

अष्टम में--घनहीना, नीचकर्मासक्ता, पतिसुखहीना, ओर रुग्णा हो । 

नवम में-मध्यम-घन-धमंयुक्ता , क्रद्धा, परिवारपोषिका और TEN हो । 

दशम में--आलूस्ययुक्ता, राजकायंरता, पतिप्रिया, घनयुक्ता हो । 

एकादश में--छोकमान्या, पुत्रादिसुखयुता,. कर्मेनिपुणा, सुख्पा हो। 

द्वादस में -असद्व्ययकारिणी, अविनीता, निंदेया और द्वेषकारिणी हो । 
चन्द्रफल-- 

छर्न में-चन्द्र हो तो सोम्यमृत्ति, naa, पतिप्रिया, घनयुक्ता और 


नञ्चा हो । 


प्रिया 


द्वितीय में--धनाढघा, सरला, बन्धुमान्या, मृदुभाषिणी, सौमाग्यवती हो । 

तृ तीय में--पराक्रमवती, सुखिनी, नीतियुक्ता, पतिप्रिया, दयायुक्ता हो। 

चतुर्थ में-दानशोला, मक्तिमती, सुमोग्या, सुखिनी और विनीता हो । 

jr में--विवुषी, कलाकोशळयुक्ता, पुतरादिसुखोपेता, धर्मरता और पति- 
गहो। > 


षष्ठ मे--रुग्ना, घनहीना, चञ्चछा एवं चत्रुयुता हो । 

सक्षम में-पतिपरायणा, घनाढघा, धमेशोळा, मधुरभाषिणी, और विनम्ना हो । 
अष्टम में-कुवेषा, रोगिणी, कुनेत्रा, क्रुद्धा, ओर कुत्सिता हो । | 
नवम में--धर्मरता, अनेकसुखोपेता, कलायुक्ता, पतिप्रिया हो । 

दशम में--धनयुता, सुरूपा, विद्यावती, कमंदक्षा, भाग्यवती और सदया हो। . 


शोछा हो । 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


एकादश में--प्रीतिमती, धताढ्या, सुन्दरी, कळाप्रिया, पतिप्रिया, और दात- s 


R 


११६ लघुजातकम्‌ 


दादेव में-- चन्द्र असद्व्ययकारक और धना दिका बाधक होते हैं । 


भौमफल-- 
लग्न में--मंगल रोगकारक तथा पतिघातक होता है । हितीय में- व्ययकारक 
कामद और दुःशीलद । तृतीय मे--आयवदधंक,मक्तिकारक,बुद्धिप्रद एवं नेरुज्यताप्रद | 
चतुथ में .-. क्रोघकारक,पतिनाशक कार्यहानिकारक और लोकापवादकृत्‌ | पञ्चम में... 
पत्रवाधक, अशान्तिप्रद, स्ववर्गी होने से शुमफछूद | षष्ठ मे-शत्रुघातक, ने रुज्यताप्रद 
अरिष्टनाशक एवं धनप्रद । सप्तम में-वेधव्यकारक, रोगद, धननाशक, तथा अकारण 
क्रोधकारक | अष्टम में--पतिघातक,रोगद, विरोधकारक और धननाशक । नवम में-- 
लोकापवाद, रोग, विरोध और कुत्सित विचार | दशम मे--भाग्यवद्धक, सम्मानद 
गुहादि सुखद तथा कुसंगतिकारक । ए कादथ में--पतिसख, सन्तोष, सविचार, समो 
जन भौर लाम । द्वादश में-पतिकष्ट, शारीरिक अस्वस्थता, व्यय और अयश हो। 
वुघफल-- 
लग्न में बुघ हो तो सुविचार, सत्यव्यवहार, विद्या, कला एवं घनलाम । द्वितीय 
में--धनागम, सुभोजन, पतिसुख और सम्मान। तृतीय में-धनी,धामिक, पतिपुत्रादि- 
सुख और सुविचार । चतुर्थ मे--ग्रहादि सुख,धनपतिसन्ततिसुख ओर विद्या । पञ्चम Ñ- 
- अल्मसन्तान, मध्यमसुखादि, व्यय, विवाद एवं पतिसुख। षष्ठ में --शुत्रुजय, सम्मान 
एवं सामान्य सुखादि । सक्षम में--विद्या, पतिसुख, सुग्रह एवंः पार्शिवारिक सुख, 
अमण अष्टम में--रोग, विवाद, कुविचार,मय एवं अपयद्य । TARN >- विद्या, भाग्य, 
घन और पतिसुखादिकारक। दशम में-सुविचार, विविध सुख, सौभाग्य और 
सम्मान । एकादश में-पतिमुखा दि, छाम, gaa और घामिक Safa । द्वादश में-- 
बुध अशुभकारक है । शुभयुतदृष्ट एवं स्ववगंस्थ होने से शुभफल अन्यथा NJA 
जानना चाहिये । 
YO — 
लगत में--गुरु हो तो भाग्य, धन गृहादि सुख, पतिसुख, एवं विविध सुख । द्वितीय 
में- नीतियुक्ता, घनवती, मधुरमाषिणी एवं पतिप्रिया हो। तृतीय में--प्रमावहीना, 
विवादप्रिया और मध्यमसुखोपेता हो । चतुथं मे--गृह, पति, वाहन एवं पुत्रादि सुखः 
कारक | पञ्चम में-शारीरिक एवं आधिक सुख । षष्ठ में-विद्या सुविचार, पतिसुख ओर 
प्रतिष्ठाकारक । सप्तम में--पतिपुत्रादि सुख, कळा-कौशळ, सम्मान एवं धन छाम हो। 
अष्टम में--पतिसुखादि मध्यम, चिन्ता एवं अपयद्य । नवम में--घामिक : विचार, 
सौभाग्य, घनलाम, सम्मान, एवं पारिवारिक सुख | दशम में--ग्रह-वाहन-पतिपुावि 
सुख, यश, विद्या और वैभव | एकादश में-सद्विचार, सुरूप, धनलाभ, 
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पुक्रफल--- 
छर्न में--शुक्र भाग्य, धर्म, घन और विद्याप्रद। द्वितीय में--कर्मदक्षता, 
सुरूप, और घनलाभ । ततीय 


za, 
में--पारिवा रिक अश्यात्ति, सामान्य सुख । चतृथ में-- 
माग्य, विद्या,पति-पृत्रादिसुख, सम्मान, ग्रहसुख । पञ्चम में-विद्या, धनलाम, पतिसूख, 
सद्विचार । षष्ठ में--मध्यम सुखादि एवं अयञ्च । सप्तम में--विविय सुख, सुविचार, 
सुभोजन, कायंदक्षता। अष्टम में--अयश, सुविचार, एवं सामान्य सुलादि-। नवम Ñ- 
पति-पुत्रादि सुख, धामिक भावना, कायंपटुता, जनप्रियता । दशम में--धन, यश, 
सन्तति, ग्रृहादि सुख एवं कुलश्रेष्ठता | एकादश में--सुरूप, घनादि qa, लाम और 


ता । द्वादश में--सन्तोषाभाव, व्यय, चञ्चल प्रकृति, वाकपटुता और 
सूखद | 


मध्यम 
शनिकल-- ; 
छर्न में -शनि नेत्ररोगद, कृषकारक, घनप्रद । द्वितीय में--धनहानिकारक, 
रोगप्रद, कुविचारकारक और मध्यम पतिपुत्रादि सुख । तृतीय में--पुवरा दिसुख, 
अरिष्टनाश, सम्मानपतिसुख और स्वतन्त्रविचार । चतुथं में--धन-सुखादिवाधक, 
अयशकारक, गृहसुखद, पञ्चम में--सन्तान बाधक, मध्यम विद्याप्र द, सद्िचार-वाघक । 
बष्ठ में-अरिष्ट नाशक, घनपुत्रादि-सुखद, सम्मानकारक । सप्त्न में--पतिसुखवाधक, 
रोगप्रद, कुविचार, व्यापारादि में छामद, मध्यमसुखद । अष्टम में--पतिघातक एवं 
मध्यम शुमद । नवम में--मन्दबुदधि, व्ययाधिक्य, कुसङ्गति से अपयश, मघ्यमघनादि | 
दशम में--जीविकाप्रद, ब्यसन से व्ययकारक, गृहादिसुखद, एकादश में--छाभद, 
बिष्ननाशक, पतिपुत्रादिसुखद, प्रतिष्ठा । द्वाददा में--वातरोगकारक, असद्व्ययकारक, 
धनापहारक, और विरोधकारक होता है । 
सुखदयोग-- 
लग्न में शुक्र-चन्द्र, बुध-चन्द्र, बुध-शुक्र या शुम-ग्रहाधिक योग अथवा बुध, 
मंगळ, गुर ओर शुक्र समराशि के छर्न में हों, या सप्तम में शुभ ग्रह हाँ या पञ्चमेश 
छाभेश, सप्तमेश लाभेश, नवमेश कर्मे, धनेश लाभेश का योग शुम स्थानों में हों 
तो आजीवन सुखी रहती है। 
सोमाग्ययोग— र 
में थुम ग्रह हों या सप्तमेश सक्षम में या केन्द्र त्रिकोण में शुमयुत दष्ट हो, 
या E है 2 की दृष्टि सप्तम में हो, अथवा सप्तमेश् बली होकर उच्च 
आदि अपने वर्ग में हों तो सौभाग्यशालिनी लि हक 
| र T 2 
जम्न में गुर, ससम में चन्द्र या सववस्व शुक्र दशम में हो, या Una 
. मुरु चन्द्र से 'हष्ट" होकर केन्द्र! Ingat (Naga ससम में) और कख एकादण 
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में हो, या कन्यालग्नस्थ बुध और एकादशस्थ गुरु हो, या लग्न में शुक्र, Yankee 
गुरु चतुर्थं में और बुध तृतीय में हो, या तीन-चार ग्रह शुम षड्वगंस्थ हो या केन 
में पाप ग्रह न हो ओर थीर्षोदय राशिस्थ चन्द्र सक्षम में हो, या गुरुदष्ट चन्द्र उच्च 
राशिगत चतुथं हो, या बुध स्वगृही का चतुर्थं हो और शुक्र गुरु शुमषड्वगं में 
हों, या ३।६ में मंगल, स्थिरलग्त में गुर और शुभवर्गस्थ शनि ११ में हो, या बढो 
चन्द्र लर्न में, बुध १० में और मेष का रवि ११ में हो, या सुयंषड्वगंस्थ शुक्र ३ में 
एवं शनि ६ में हो, या एक-दो ग्रह उच्च में हों और aata बुध स्थिर रून में हो, | 
या कन्या लग्न में बुघ, ११ में गुर, २ में शुक्र और १० में चन्द्र होने से राजपत्नी 


अहित दाम्पत्यप्रीतियोग- | 
लग्नेश और सप्तमेश क्रम से ठग्न और सप्तम में हो, या दोनों एक स्थान में हों | 
या लग्नेश सप्मेश में मैत्री हो या दोनों लग्न था सप्तम भाव के षड्वगं में हों तो , 
दाम्पत्यप्रीति योग होता है । 
बैधव्यादि अशुभयोग-- | 
पापहृष्ट मंगळ सप्तम में या पापयुतहए मंगल १।४।७।८।१२ में हों या इनमें ' 
विद्येष पापग्रह हों, या लग्न चन्द्र से ७८ में विद्येष पापग्रह हों, या पापयुक्त राहु 
८।९२ में मेष या वृष्चिक राशि का हो, लग्न-सप्तम एवं चन्द्र और चन्द्र से सहम 
पापग्रह हों, या क्षीणचन्द्र पापयुत दृष्ट होकर ६1८ में हो, या पापदृष्ट सघ्मेश और , 
अष्टमेञ्च दोनों परस्पर एक दुसरे की राशि में हों, या पापयुत दृष्ट षष्ठ और aer | 
६१२ में हों या विशेष पापग्रह ८ में होया लग्न चन्द्र से १।४।७।८।१२ में पाप. 
ग्रह हो या ७८ में पाप या मंगल राहु हों, या लग्न चन्द्र पापग्रह के बीच हों ओर | 
७।८ में पाप हों, या १७ में पाप ग्रह हों, या अष्टमेण ७ में पापदृष्ठ हों तो वेषब्य | 
योग होता है । 
बैषव्यमंगयोग--- | 
लग्न या चन्द्र से शुभग्रह और सप्तमेश सप्तम में हों या सप्तमेश पूर्णब्छौ होकर | 
अपनी उच्च आदि को राशि में हो या qaga दृष्ट हो तो वैधव्य योग नहीं छगता। | 
मंगल के समान यदि अन्य पापग्रह हों तो चन्द्र एवं लग्न से सप्तम स्थान में शुभग्रह 
या सप्तमे के योग से उसका परिहार होता है। | 
बन्ष्या दियोग-- | 
लग्न से ८ में बुध हो तो काकबन्ध्या, शनि-रवि हों तो बन्ध्या या पापद . 
र श में पाप ग्रह की राशि हो या युभयुत चन्द्र हो और छनि या मंगछकी | 
1८।१०।११) लग्न हो तथा उस पर ग की दृष्टि हो, या अंधम में. 
BN No Wh मंगल करन से Mee १०। १ १ दत | 
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राशियों में हों, या रवि, चन्द्र, गुरु और मंगळ छल या अष्टम में हो अथवा शनि 
के साथ ८ में हों, या १।२।४।५।१०।१३ में स्त्री कुण्डली में ग्रह हों तो पति का 
दोष ओर पति की कुण्डली में हों तो स्त्री का दोष, या पापयुक्त पापनवांशगत 
चन्द्र लग्न में हो, या तीन-चार पापग्रह धनु या मीन राशिगत पञ्चम माव में हो 
तो वन्ध्या योग होता है । अष्टम में AT शुक्र हो या पञ्चम या सक्षम में मंगळ 
हो या उसकी दृष्टि हो या राहु का योग हो तो मृतवत्सा योग होता. है । 
विवाहकाळ और दिशाज्ञात-- ; 

सप्तमेश जिस राशि में एवं नवांश हो उनके स्वामी तथा शक्र और चन्द्र इन 
चारों में बली ग्रह की दशादि में या शुक्र युत राशीश, धनेशस्य qutan, या सहमेशस्थ 
राशीश की दणादि में या सप्तमेश की राशि से ९५ में गुरु जाने पर विवाह 
होता है। 

पति और पत्नीग्रहों की साम्यता-- 

दोनों के लग्न और चन्द्र एक हों या परस्पर सप्तम हों या चन्द्र से सम दसरे 
का लग्न हो या एक का लग्न दूसरे के लग्न से ९५ का हो, या एक की घनभाव 
की राशि दूसरे का लग्न ७ का शुक्र-या चन्द्र हो या दोनों के सूर्य में समता या एक 
को राखि दूसरे को रवि राशिया लग्न हो, या एक का रवि दूसरे का चन्द्र हो, या 
दोनों का शुक्र एक राशि में हो, या एक की शुक्रराणि दूसरे का लग्न हो या एक 
के लर्न, रवि, चन्द्र और शुक्र से सप्तम में दूसरे के लग्न, रवि, चन्द्र और शुक्र हो, 
या छग्नेश, घनेश, सप्तमेश, चन्द्रराशोश और शुक्रराक्षीश की साम्यता हो। इस 
साम्यता के आधार पर किसके साथ किस लड़की की शादी होगी इसका ज्ञान हो 
सकता है। 

_ विषककन्यायोग- ` 39% 

जिस की कुण्डली में पापयुत दो शुभग्रह छातरुक्षेत्री होकर रू में हों या 
दो शुभग्रह लग्न में, दशम में १ पाप और दो पाप शत्रुक्षेत्र में हों तो विष-कत्या योग 
होता है । ऊग्न में शनि ५ में रवि ओर ९ में मंगळ विषकन्यायोगकारक है। | 

रवि दिन द्वितीया और एलेषा नक्षत्र, शनि को समी और कृत्तिका, मङ्गल को 
द्वादशी और धतभिषा होने से विषकन्या योग होता है। रवि को द्वादशी-विधाला, 
मङ्गल को सप्तमी-शतभिषा, शनि को हितीया और इलेषा नक्षत्र के योग भी विषः 
कन्यासंशक होते हैं । ४ | 
नोट--अन्य सन्तान-आयु एवं भाग्य के विचार पुरुष जातक के समान जानता 


La इति छघुजातके स्त्रोजातकाध्यायदचतुदेण: । 
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अथ निर्याणाध्यायः 


निघननिमित्तज्ञानम्‌— 
सुर्यादिभिनिधनगैहुंतवहस लिलायुधज्वरामप्जः । 
्षत्त्कृतश्च TU: परदेशे नैधने चरभे॥ १॥ 
सं०-निधनगेः=अष्टमस्थैः, सूर्यादिभिम्रंहैहतवहसलिलादयः निधननि- 
मित्तकाः भवन्ति। अर्थात्‌ सूर्येष्टमस्थे हुतवहोऽरिंनः, चन्द्रेऽष्टमस्थे सलिलं = 
जलम्‌, कुजेऽप्टमस्ये आयुधः, वुषेऽष्टमस्थे ज्वरः, गुरौ अष्टमस्थे आमयजः= 
आमयविकारोत्पन्नः, जुक्रेष्टमस्थे क्षुद्‌= क्षुधा, शनो निधने तदा qa: 
तुष्णाजनितहेतुको मुत्युभंबतीति। नेषने=अष्टमे, चरमे=चरराशो . सति 
परदेशे, स्थिरमे स्वदेशे, द्विमे मार्गे च निधनं ज्ञेयमिति ॥ १ II 
हिं०--जन्मछून से अष्टम रवि हो तो अग्नि, चन्द्र हो तो जळ, मंगल हो तो 
अस्त्रःशस्त्र, बुध हो तो ज्वर, गुरु हो तो आमय अर्थात्‌ अजीर्णादिजन्य उदरविकार, 
शुक्र हो तो क्षुपा और शनि हो तो पिपासा मृत्यु के निमित्त होते हैं प अष्टम में 
चर ( १।४।७।१० ) राशि हो तो परदेश में, स्थिर ( २।५।८।११ 7 राशि हो तो 
स्वदेश में और द्विस्वमाव ( ३।६।९।१२ ) राशि हो तो मध्यमार्गादि में मृत्यु 
होती दै। 
TA — 
यो वा निधन पश्यति बलवांस्तद्धातुकोपजो मत्यु: । 
लग्नात्‌ त्यंशपतिर्वा द्वाविशः कारणं मृत्यो: ॥ २॥ 


सं०--यः बलवान्‌ ग्रहः निधनमष्टमस्थानं पश्यति तद्धातुकोपजः मृत्युः 
dal वा लग्नात्‌ लग्नद्रेष्काणात्‌ ढाविशः त्र्यंशपतिद्रेष्काणपतिः मृत्योः 
कारणं भवतीति ॥ २ ॥ 

हि०-सदि अष्टम में कोई ग्रह न हो तब बली जो ग्रह अष्टम स्थान को देखता 
है उस ग्रह के धातु के कोप से मृत्यु होती है जैसे रवि में पित्तप्रकोप, चन्द्र सँ कफ 
वात, मंगल में पित्त, बुष में वातपित्तकफ, गुरु में कफ, शुक्र में कफवात और शनि 
में वायुप्रकोप मृत्यु का कारण हे । यदि कोई ग्रह अष्टम को न देखता हो तब रन 
में जो द्रेष्कारण हो उससे २२वाँ द्रेष्काण का स्वामी जो ग्रह हो वह मृत्यु का कारण 
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निर्याणाध्यायः १२१ 


निघनानन्तरगमनस्थानञ्ञानम्‌-- 
सुरवितृतियंङ्नरकान्‌ गुरुरिन्दुसितावसग्रवी ज्ञयमो । 
रिपुरन्थत्र्यंशकपा नयन्ति चाऽस्तारिनिधनस्याः ॥ ३ ॥ 
सं०--अस्तारिनिधनस्थाः ग्रहाः सुरादिलोकान्‌ नयंस्ति। अर्थात्‌ 
षष्ठसप्त माष्टमस्यानस्थितग्रहाणां मध्ये यदि गुरुः वलवान्‌ तदा देवछोकः, 
चन्द्रशुक्रो पितुलोकदौ असृप्रवो = मंगलसूर्यो, तियंङ्लोकदौ, ज्ञयमौ-्वुधदानी, 
नरकडोकप्रदो भवतः । रिपुरन्ध्रत्र्यंशपा च उक्तक्तोकान्‌ प्रयच्छन्ति ॥ ३ ॥ 
डि?--जातक के जन्मलग्न मे ६।७।८ स्थानों में स्थित वलबातु गद से देव- 
लोक, चन्द्र और शुक्र से Agate, मंगळ और रवि से Rdg ( मृत्युलोक ), 
बुघ-्शनि से नरकलोक मरणानन्तर प्राप्त होता है। यदि उक्त स्थानों में कोई ग्रह न हाँ 


तब षष्ठ और अष्टम स्थानगत द्रेष्काणेंथो में जो बळी हो उसका लोक जातत 
चाहिये ॥ ३॥ 


मोक्षज्ञानम्‌- 
षट्ठाएमकण्टकगो गुरुरुच्चों भवति Hear वा । 
शेवेरबलेजन्मनि मरणे वा मोक्षगतिमाहुः ॥ ४ ॥ 
सं०-जन्मनि = जन्मकाले, वा मरणे=निघनकाले, षष्ठाष्टमकण्टकगः 
= षष्डाष्टमकेन्द्रस्थः, Tata उच्वः=स्वोच्चस्तदा मोक्षः स्यात्‌ । वा मीन 
लग्ने ' शेषे: --गुरुत्राजितान्येग्रेहै, अबलेः=बलुरहितैस्तदा मोक्षातिमाहुः== 
मोक्षरूपगतिभंवतोति प्राहुः ॥ ४॥ 
हि०-जन्मसमय या मरणसमय में लग्न से ६।८।१।४।७।१० इनमें किसी 
स्थान में गुर उच्चराशि का होतो मोक्ष होता है। अथवा मीन छल हो और 
गुरु को छोड़कर अन्य समी ग्रह निर्बल हाँ तब भी मोक्ष होता दै ॥ ४॥ 
ब्रहमसायुज्ययोग-- ` 
लग्नेश लग्न को अष्टमेश अष्टम को और धर्मेश नवम स्थात को देखते हॉ, या 
वली दो qag धमंमाव में हों या सुख ( चतुर्थ ) में स्थित अष्टमेश तिद्रावस्था 
में हो या शुमयुतहष्ट अष्टमेश निद्रावस्या में हो तो मोक्ष हो। मीन राशिस्थ बुध 
लग्न से १० में हो पा मीन का मंगल १० में हो, अथवा जिस स्थान में चार प्रह 
हों उसका स्वामी केन्द्र या त्रिकोण में हो; तो ब्रह्मसायुण्य होता है। र 
कारकांशा लग्न से १२ में मेष या धनु राशि हो और उसमें शुभप्रह हॉ, या 
क्रारकांश रम्न से १२ में केतु हो, अथवा qe ऐरावतांश में, गुर पारियातांश बै बौर 
बना सिहासर्ताल में होने से मूर्त मिलती है। aon Digitized by eGangotri 
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पूर्वेलोकस्थितिज्ञानम्‌-- 

Tasaya सुयंभौमौ यमज्ञो 
बिबुधपितृतिरइचो नारकीयांश्च कुयुः । 
दिनकरशशिवीर्याञधि ष्ठितत्र्यंशनाथाः १ 
प्रवरसमनिकृष्टास्तु ड्भहांसादनूके ॥५॥ 


सं०--दिनकरशशिवीर्याधिष्ठितत्र्यंशनाद्याः = रविचन्द्रयोरन्यतमवली 
ग्रहाशितद्रेष्काणेशाः, गुरुः, उड्पतिशुक्रो = चन्द्रसितौ, gih यमज्ञौ-- 


शनिबुधो, क्रमेण विबुषपितृतिर्ध= देवपितरतिर्यग्लोकरच नारकीयान्‌=नरकः । 


सम्बन्धिलोकान्‌, च, कुयु':। एतदुक्तं भवति, यदि द्रेष्काणेशः गुरुस्तदा 


देवलोकः, चनद्रशुक्रयोः सम्बन्धेन पितृळोकः, एवं रविमंगल्योः सम्बन्धेन , 


तिर्यग्लोकस्तथा शनिबुधयोः सम्बन्धेन नरकलोकादागत इति ज्ञेयस्‌। तत्र 
तुङ्भ ह्ासाद=उच्चनीचस्थितप्रहवशात्‌, प्रवरसमनिकुष्टाः = उत्तममध्यमाघमा 
प्राणिनो भवन्ति, एतद्‌, अनूके= प्रागूजत्मनि, ज्ञेयस्‌ ॥ ५॥ 
हिं०--सूर्य और चन्द्र में जो बली हो वह जिस द्रेष्काण में हो उसका स्वामी 
यदि गुरु हो तो जातक जन्म से पुवे देवलोक में था यह. जानना चाहिये। इसी तरह 
शन्द्रे-शुक् से पितरलोक, रवि-मंगल से मत्पंलोक, और दानि-बुध से नरकलोक 
समझता चाहिपे। किस कोटि का व्यक्ति था इसे जानने के लिये द्रेष्काणेश यदि उच्च 
का हो तो श्रेष्ठ व्यक्ति, उच्च-नीच के मध्य में हो तो मध्यम व्यक्ति और नीचस्य हो 
तो थषम ब्यक्ति होता है ॥ ५॥ 
वि०-निर्याणाध्याय के सभी विषय आगमप्रमाण से प्रमाणित हैं। वैज्ञानिक 
दृष्टि से मत्येलोक से भिन्न पाताळलोक नहीं अतः उसका वर्णन नहीं दै । 


इति छघुजातके निर्याणाष्यायः पञ्चदशः ॥ 
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` अथ नष्टजातकाध्यायः । 


जत्मछरना दिज्ञानाथ कला पिण्डसाधनम्‌ = 
गोतिही जितुमाष्टमौ fraga कन्यामुगो च क्रमात 
dani दशकाष्टसप्तविषयेः शेषाः स्वस्यागुणाः । 
जीवारास्फुजिदेन्दवाः प्रथमवच्छेषा ग्रहाः सोम्यव- 
व्राशीनां नियतो विधिग्रहयुतेः कार्या च तद्वर्गणा ॥ १॥ 
सं०--गोसिहौ, जितुमाष्टमो = मिथुनवृश्चिको, क्रियतुले, कन्यामुगो च 
क्रमात्‌ दश्काष्टसप्तविषयेः =दशाष्टसप्तपञ्चभिः,संवार्याः च्ञ्ग॒णनीयाः शेषा!- 
लग्नगतराशयः स्वसंख्पागुणाः=निजरासिसंस्यांकांकाः गणकाः, अवन्ति £ 
ळरनगतग्रहाणां गुणकाङ्क कथयति, तत्र जीवारास्फुजिदेन्दवाःन्=्ग॒रकुजशुक्र 
बुघाः, प्रथमवदर्थात्‌ पूर्वोक्तप्रथमराशिगणकाङ्ूवत्‌, शेषाः ग्रहाः सौम्यवतुर- 
बुघगुणकाङ्कूवत्‌, एवं राशीनां नियतः विधिः ग्रहयुतेः=विशेषग्रहयोगेः 
तद्वगंणा=तत्तद्ग्रहगुणकाङ्केंन गुणनक्रिया, च कार्या ॥ १॥ 
हि०--प्रश्‍नकालिक छग्नराइयादि को कळा बनाकर यदि वृष और सिह रूम 
हो तो उसे १० से, मिथुन-वृद्चिक में ८ से, मेष-तुला में ७ से ओर कन्या-मकर में 
५ से, दोष अर्थात्‌ कर्क, धनु, कुम्भ, सीत राशि के लर्न में राखि की संख्या से गुणा 
करे। लग्न में पदि गुर हो तो १० से, मंगल में ८ से, शुक्र में ७ से और बुघ में ५ से' 
तथा शेष रवि, चन्द्र एवं शनि मे ५ से उक्त राशि गुणक गुणित लग्न कला पिण्ड को$ 
गुणा करे। यदि विशेष ग्रह लग्न में हों तो प्रत्येक ग्रह के गुणांक से aa 
गुणा करना चाहिये । इस तरह स्पष्ट कछापिण्ड होता है॥ १॥ 
उदाहरण--नष्ठजम्माङ्गनिर्माणाथं प्रस्तकारिक स्पष्ट लग्नराएयादि=६।२४।१०। १७ 
है । प्रश्‍नकुण्डली में छग्नस्थ रवि ओर शुक्र हैं। प्रपतकाछिक कुण्डलीलम्नराक्या दि कोर 
कलात्मक बनाने पर १९२५०१५ 
, हुआ । छल में तुला राणि है अत 
“उसका गुणकांक ७ से गुणा किया 
तो ८५७५१।४५ हुआ। लब कमन में 
रवि ओर at अतः पहले रवि 
का गुणकांक ५ से गुणा किया तो 
४२८७५८४५ हुमा। इसे फिर 
शुक्र के गुणकांक ७ से गुणा करने' 
पर ३००१३११/१५ हुआ ।. यह प्रदतकालिक स्प्टककापिण्ड हुआ ।|इसक भाषाट 
पर आगे जसान्त्सपाकए गात- किया ताया &dlbction Digitized by eGangotri 


7१२४ लघुजातकम्‌ 


जन्मनक्षत्रज्ञानम्‌-- 
सप्ताहतं त्रिघनभाजितशेषमुक्षं 
वत्वाःथवा तव शिशोध्य नवाश्थवा स्यात्‌ । 
एवं कलत्रसहजात्मजशत्रुभेभ्यः 
प्रष्टुवंदेढुदयराशिवशेन तेषाम्‌ ॥ २॥ 
सं०-पूर्वानीतकलापिण्डं सप्ताहतं, ' त्रिघनभाजितं=सप्तविशतिभिङ्कतं, 
“शेषमृक्षं नक्षत्रं स्यात । अथवा नव दत्वा अथवा नव विशोध्य सप्तविशतिभि- 
भाजिते सति. नक्षत्रं स्यात्‌ । एवं प्रष्टुः कछत्रसहजात्मजशन्नुमेभ्पः उदयराशि- 
“वशेन तेषामुक्षं वदेदिति ॥ २॥ 
हि०-पृवसाधित कंलापिण्ड को ७ से गुणाकर २७ का भाग देने पर शेष से 
- नक्षत्र जानना चाहिये । अथवा सप्तगुणित कलापिण्ड में ९ जोड़कर अथवा ९ 
“घटाकर २७ का भाग देने पर शेष से नक्षत्र का ज्ञान करना । इसी तरह प्रश्‍नकरत्ता 
` के सप्तम माव पत्ती का लग्न, तृतीय भाव भाई का, TAA भाव पुत्र का और छठा 
“माव छत्रु का लग्न मानकर उसके आधार पर कलापिण्डादि बनाकर उक्त रीति से 
"उन छोगों के नक्षत्र जाने जायगें ॥ R 
वि०--कोई चर राशि के ळग्न में ९ जोड़ना द्विस्वमांव में ९ घटाना ओर 
“स्थिर में यथावत्‌ रहने देना कहा है। भट्टोत्पल लग्न में प्रथम द्रेष्काण होने से ९ 
' जोड़ना, तृतीय ट्रेष्काण में ९ घटाना और द्वितीय में ययाबत्‌ रहने देना कहें हैं। 
“यहाँ स्थिति के अनुसार संस्कार करना उचित है। कुछ टीकाकार नक्षत्र न घटने की 
“स्थिति में प्रास नक्षत्र में ९ जोड़ना या घटाना लिखते हैं, परन्तु वह संगत नहीं है 
“कारण नक्षत्रवश पक्ष और तिथि के ज्ञान हो जायगें। लग्न में १ द्रेष्काण होतो 
ET जन्मकाछिक गुरु, २ Ro में छन से पञ्चम राशि का और ३ द्रे० में 
"ऊर्न से नवम राशि का गुरु समझकर अवस्था के अनुसार गुरु की चक्रावृत्ति से वर्ष 
`का ज्ञान होता है और छरनगत या द्रेष्काणगेत रवि मोम से प्रोष्मऋतु, शनि से 
"धिर, पुक्ष से वसन्त, चन्द्र से वर्षा, बुध से शरद और गुरु से हेमन्त ऋतु होता 
है । ेष्काण के पूर्वापर भाग द्वारा ऋतुं के प्रथम ओर द्वितीय मास जानना । प्रईने 
“करन की नवांश राशि या लग्न से जितने द्रेष्काण पर सूर्य हो उसूसे इतनी आगे की 
"संशि बन्मलर्न राशि. होती है। मुक्त पर से इ£ का ज्ञान होता हे इसके आधार 
"पर उस वर्षं के पञ्चाङ्ग द्वारा नष्ट-जन्मपंत्र बनेगा । इसमे सन्देह व्यथं है। ak 
fira दछोक द्वारा वर्षादि ज्ञान होंगे) ` 2 
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नष्टजातकाध्यायः १२५: 


४५ हुआ । इसमें २७ का भाग देने पर शेष १९ होता है बतः अस्बिती से far 
Tn वाँ मूल नक्षत्र हुआ । इसी तरह ९ जोड़कर या घटाकर क्रिया करनी: 
चा l | 


वषंतुमासा दिज्ञानम्‌- 
वषंतुंमासतिथयो fit aah 
वेलोदयक्षं नवभागविकल्पनाः स्युः । 
भूयो दशादिगुणिताः स्वविकल्पभक्ता 
वर्षादयो नवकदानविशोधनास्याम्‌ ॥३॥ 
सं°--वषंतुंमासतिथयः ह्यनिशं हि उड़निः वेलोदपक्षनवभागविकल्पना: 
भवन्ति । एषामानयनाथं पूवंसाधितकलापिण्डं भूयः पुनः दशादिगुणिताः दशाष्ट 
सप्तपञ्चमिगुंणितास्ततः नवकदानविशोधनाभ्यां स्वविकल्पभक्ता:-निजनिज- 
विकल्पेन भक्तास्तदा वर्षादय: स्युरिति ॥ ३ ॥ 


हि०--वर्ष के विकल्प १२०, ऋतु के ६, मास के १२ पक्ष के २, तिथि के १५, 
दिन-रात्रि के २, नक्षत्र के २७, इष्ट के दिनमान तथा रात्रिमान रूग्तराणि 
के १२ ओर नवांश के ९ विकल्प अंक हैं। इनके आनयनाथ पहले कलापिण्ड को 
चार जगह रखकर क्रम से १०।८।७।५ इन अंकों से गुणाकर गुणनफळ में पूर्वोक्त 
रीति से ९ जोड़कर या ९ घटाकर उनमें अपने-अपने विकल्पाङ्गों से भाग देने पर शेष 
के अनुसार वषं, ऋतु, मास और तिथि आदि होते हैं। विशेष यह है कि वपं, ऋतु, 
मास ओर तिथि १० गुणित कलापिण्ड से पक्ष, तिथि ज्ञानाथं अष्टगुणित कला- 
पिण्ड से, दिन-रात और नक्षत्र के लिए ससगुणित पिण्ड से और इष्ट समय, रत, 
होरा एवं नवांद के लिए पंचगृणित कळापिण्ड से क्रिया होती हैं जो आगे कहे. 
गये हैं ॥ ३ 1 

विशेषः- 
विज्ञेया दशकेष्वब्दा क्रतुमासास्तथेव च । 
अष्टकेष्वपि मासाघं तिथयइच तथा स्मृताः ॥ ४ ॥ | 
सं०--स्पष्टस्‌ । , ति 
हि०--दशगुणित कलापिण्ड को वर्षेविकल्प १२० से माग देने पर शेष 
तल्य वर्ष, 'ऋतुविकल्म ६ से भाग देने से शोषतुल्य ऋतु, मासविकल्प १२ k भाग 
देने से मास होः होगा। अतः वर्ष, कत और मास के छिये दश गुणकांक होता है । पक्ष” 
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और तिथि के लिये ८ गणकांक है। कलापिण्ड को ८ से गुणाकर दो जगह रखकर 


क्रम से प्रथम में पक्षविकल्प २ और द्वितीय में तिथिविकल्प १५ से भाग देकर शेष 


-लुल्य पक्ष ओर तिथि जानना चाहिये ॥ ४ ॥ 


TG = 
विवारात्रिप्रसुति च नक्षत्रानयनं तथा । 
सप्तसङ्ख्येऽपि वर्गे तु नित्यमेवोपलक्षयेत्‌ ॥ ५ ॥ 


सं०-स्पष्टस्‌ i 
हिन्दी--दिन और रात्रि का जन्म जानने के लिए तथा नक्षत्र-ज्ञानाथं कला पिण्ड 


का गुणकांक ७ सदा समझना चाहिए । .अर्थात्‌ कलापिण्ड को ७ से गुणाकर, दिन- ` 


रात्रि का विकल्प २ से माग देकर १ शेष में दिन और शून्य में रात्रि समझना । इसी 
-तरहं सप्तगुणित कलापिण्ड में नक्षत्रविकल्प २७ से माग देने पर शेषतुल्य नक्षत्र 


'होता है ॥ ५॥ | 
इष्टकाला दिज्ञानार्थविशेषः-- 


वेलामथ विलग्नं च होरामंशकमेव च । 
"पञ्चकेषु विजानीयान्नष्टजातकसिद्धये ॥ ६॥ 


सं °--स्पष्टस्‌ 

'हि०--इषटकाल, जन्मलग्न, होरा और नवांशादि के ज्ञानाथं ५ गुणकाडू है। 
-भाव यह है कि कलापिण्ड को ५ से गुणाकर दिन के जन्म में दिनमान से और 
रात्रि के जन्म में रात्रिमान से भाग देने पर शेषतुल्य इष्टकाळ होता है । इसी वरह 
'पङचगुणित कलापिण्ड को लग्नविकल्प १२ से भाग देने पर शेषतुल्य लग्न, एवं 
“पङचगुणित कलापिण्ड को होराविकल्प २ से माग देने पर १ में प्रथम और शून्य में 
“द्वितीय होरा .और नवां के लिए ९ का भाग देकर श्षेषतुल्य नवां होता है। 
अथवा इष्टकाळ ज्ञात होने पर उसके आधार पर लग्न राएयादि बनाकर लग्न के होरा 
आदि वर्ग के ज्ञान होंगे । इस तरह नष्टजातक अर्थात्‌ नष्ट-जल्म-पन्न बनाना चाहिए॥६॥ 


!विशेष--पञ्चगुणित कलापिण्ड को राधिमान से आग देने पर रात्रिगत इष्टः 
"काल होता है। उसमें दिनमान जोड़ने पर उदय से जन्मकाल पर्यन्त का इष्टकाळ 
होगा । प्रश्‍तकर्ता को जो विषय ज्ञात हो वह वैसा ही रखकर अज्ञात विषय के लिए 
उक्तविधि का प्रयोग करना उचित है । इस विषय में ज्योतिषी अपने अनुभव से 
क्वायं करे अन्यथा चेष्टा विफल होगी। इन सभी की उपस्थिति में आगम आप्षषचन ही 
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अक हैं। वषंज्ञान जहाँ ठीक से न हो वहाँ उमर के आधार पर अनुमान ara 
वर्ष का निश्‍चय करना उचित है। नष्टजातक से केवळ वर्ष, मास, पक्ष, तिथि और 


समय निकाळ कर पञ्चाङ्ग के आधार पर अन्य विषयों कां ज्ञान सुलम रीति से होगा 
इस तरह का उदाहरण नीचे लिखा जाता है। i 


उदाहरण --पुवंसाधित कलापिण्ड ३००१३।१।१५ है। वर्षादि ज्ञानाथं इसको 
| | २० से गुणा किया तो ३००१३११२३० हुआ । TT लग्न में तृतीय द्रेष्काण है जत: 
। ` इसमें ९ घटाकर शेष में १२० का भाग दिया तो छेष २३ आया यह वर्ष हुआ । इसे 
| प्रश्‍नकालिक संवत्‌ २०३६ में घटा दिया तो जन्म संवत्‌ २०१३ हुआ । मास ज्ञानार्थं 
संस्कृत कछापिण्ड ३००१३१०३ में १२ का भाग देने पर श्षेष ११ बचा अतः फाल्गुन 
मास हुआ । पक्षशानाथं कलापिण्ड को ८ से गुणाकर ९ घटाकर शेष २४० १०४८१ 
में २ का भाग देने पर शेष १ से इष्ण पक्ष हुआ। उसी में १५ का भाग दिया तो 
शेष ११ बचा, अतः एकादशी तिथि हुई । दिन या रात्रि ज्ञानाथं कलापिण्ड को ७ से 
गुणाकर उसमें ९ घटाकर शेष २१००९१६९ में २ का भाग दिया तो दोष १ से दिन 
रवि हुआ । इषञ्ञानाथं कलापिण्ड को ५ से गुणाकर उसमें ९ घटाने पर शेष १५००६५ 
४७ में दिनमान २८ का माग देने पर शेष ३ दण्ड और १५ पछ इष्टकाल हुमा । 
चाद में संवत्‌ २०१३ का पञ्चाङ्ग द्वारा जन्मकुण्डली बनाने पर प्रश्‍तकर्ता की जन्म- 
. कुण्डली हुई । विवरण निम्न है-- | 
न्ट-जन्मछरनकुण्डली-- 
qa संवत्‌ २०१३ Lc 
१८७८ दिनाद्धाः २५।२।१९५७ ई० 
फाल्गुन कृष्णैकादशी तिथि दं० १७॥ 
४६ पूर्वाषाढनक्षत्र दं-२४। ३८ व्यती- 
पातयोग दं-५४ । ५२ बारूवकरण द॑ 
१७।४६ चन्द्रवासरे दिनमान २७ । 
२२ तत्रेष्स्‌=३।१५ लन ११।९ 
भयातं ४३।४ ममोगा ६४।२७ 
qå: १०।१२।५८।३३॥ 


| इति वराहृमि हिराचायकृते लघुजातके नहातकाष्यायः Maa: । 
समाषोऽपं ग्रन्यः ॥ 
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१२८ लघुजातकम्‌ 
हे उपसंहारः 
मिथिळादेवामध्यस्थ-हिरणी-प्रामवासिना । 
बैद्यनाथशिवक्षेत्रै छात्रात्‌ पाठ्यता मया N 
षडानळनमोनेत्रसम्मिते वैक्रमान्दके | 
कार्तिके घवले पक्षे पूर्णायां रविवासरे ॥ 


वराहरचितस्यास्य गूढग्रन्थिविमोचिनी | 
कता तत्वप्रभाटीका विदुषां मोदवद्धिनी ॥ 


इति मिथिलादेशमध्यस्थ-दरमज्ञामण्डलान्तगंत-हिरणी ग्रामनिवा सि-ज्योतिष- 
गणित-फलिताचायं-तीथं-वेदान्त-साहित्य-सांख्ययोगाचाय [दि-पदवीधारिणा 
वेद्यनायधामस्थ-वैद्यना यकमलकुमारी-संर्कृतं विद्यालय-प्रधानाष्यापकेन 
ġo श्री छषणलाल झा शमंणा विरचितया सयुक्तिक-सोदाहरण- 
सोपपत्ति - तत्त्वप्रमा - संस्कृत-हिन्दी-टीकया 


सहितं लघुजातकं समाप्तम्‌ । 


z 3 fers 
॥ श्री बेद्यनाथापंणमस्तु || क. 


Pele, 
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हमारे प्रमुख ग्रन्थ 
अहिबलचक्रम्‌। हिन्दी टीका सहित । डॉ० सत्येन्द्र मिश्र 
करणकूतूहलम्‌। भास्कराचार्य विरचित । सुमति हर्षकृत ` गणककुमुदकौमुदी ', 
सुधाकर द्विवेदी प्रणीत 'वासनाविभूषण ' संस्कृत टीका ट्वयविभूषितं ' शिवमती' 
हिन्दी भाषा अनुवाद सहित । हिन्दी टीकाकार--डॉ० सत्येन मिश्र 
गौरीजातकम्‌। हिन्दी टीका सहित | टीकाकार--डॉ० सत्येन्द्र मिश्र 
ग्रहगति का क्रमिक विकास | श्रीचन्द पांडेय 
ग्रहगोचरविचारः ।“प्रकाशिका ' भाषा टीका सहित। सम्पादको5नुवादकश्च--देवी प्रसाद त्रिपाठी . 
ग्रहलाघवम्‌। श्रोगणेशदैवज्ञविरचितम्‌ AR संस्कृत व्याख्या स्वोपज्ञया चन्द्रिका "नाम्न 
हिन्दी व्याख्या च समलङ्कृत्या । सम्पादको व्याख्याकारश्च--प्रो० रामचन्द्र पाण्डेय - 
चमत्कारचिन्तामणिः । श्री नारायणभट्टविरचितम्‌।' भावबोधिनी ' संस्कृत-हिन्दी व्याख्योपेता । 
च्या०--पं० हीरालाल मिश्र 
जातकक्रोडम्‌। श्रीकृष्णदत्तविरचितम्‌।' प्रज्ञावधिनी ' हिन्दी टीका सहित 
जातकालङ्कारः । गणेशदैवज्ञकृतः 1 संयुक्तिक सोदाहरण ' तत्त्वप्रकाशिका ' संस्कृत-हिन्दी 
व्याख्या सहितम्‌ । व्याख्याकार-पं० लपणलाल झा 
जैमिनीसूत्रम्‌। विमला ' संस्कृत-हिन्दी टीका । पं० अच्युतानन्द झा कृत 
त्ाजक-विज्ञान (वर्षफलित-विज्ञान) । श्री सुदर्शनाचार्य शास्त्री 
तिथिचिन्तामणिः । गणेशदेवप्रणीतः । विजयलक्ष्मी भाषा टीका सहितः । 
पण्डित मातृकाप्रसाद पांडेय 
तेजी-मंदी-विज्ञान । श्रीसुदर्शनाचार्य शास्त्री, ज्योतिपरत, कर्मकाण्डविशारद 
दैवज्ञकामधेनुः ।म० म० अनवमर्शीसंघराजवरेण संकलिता। ' 
सम्पादक- श्री सीताराम शास्त्री उपाध्याय । ng 
नाह्विदत्तपञ्चविशतिका | सविमर्श ' इन्दुमती ' हिन्दी व्याख्योपेता सं०--पण्डित रामचन्द्र झा 
पद्मकोशः । दैवज्ञ भगवानदत्तविरचितः ।' बालबोधिनी ' हिन्दी व्याख्या 
परवलयक्षेत्रम्‌। पण्डित मुरलीधर ठक्कर 
बीजगणितम्‌। सविमर्श सोदाहरण ' वासना' संस्कृत सुधा ' हिन्दी व्याख्योपेतम्‌ । 
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